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आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार - सच्चा व्यंग्यकार समाज की कुरीतियों को सही रूप में देखता है और 
अपने व्यंग्यबाण से उसे बेधता रहता है, उसका उद्देश्य समाज का परिशोधन होता है, वह व्यक्ति को कष्ट नहीं 
पहुँचाना चाहता, बल्कि उन छिछली मान्यताओं का पर्दाफाश करता है, जिसमें औसत या उससे नीचे का मनुष्य 
उलझकर असत् आचरण से विरत होने के प्रलोभन का शिकार होता रहता है । 


काका हाथरसी ने भी अपने काव्य में सामाजिक , राजनीतिक या जीवन की प्रत्येक प्रकार की समस्याओं, 
दशाओं, परिस्थितियों, चरित्रों और व्यवहारों की डटकर हँसी उड़ाई है और उनकी इस हँसी का उद्देश्य रहा है 
समाज की गंदगी और असंगतियों को दूर करना, और वह इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल भी रहे हैं , समाज की 
विषमताओं और कुरीतियों पर उन्होंने गहरी चोट की है, उसमें इतनी अधिक तीव्रता है कि उसका लक्ष्य खाली नहीं 
जाता, निशाना चूकता नहीं । काका की कलम का कमाल कार से लेकर बेकार तक , भष्टाचार से चोरबाजार तक , 
परिवार से पत्रकार तक , अखबार से गँवार तक , रिश्वत से दुर्गत तक , फैशन से राशन तक , परिवार से नियोजन 
तक, कमाई से महँगाई और मंत्री से संतरी तक देखने को मिलता है । मतलब यह है कि काका ने हर समस्या में 
हास्य खोजा है और उसकी डटकर हँसी उड़ाई है । 

काका ने भष्टाचारी समाज का सही चित्र खींचा है । न्यायालयों की स्थिति बड़ी भयंकर है । वह न्यायालय है या 
भष्टालय इसका भेद आसानी से नहीं किया जा सकता, यहाँ न्याय तो बाद में मिलता है, परंतु उससे पहले की मुड़ाई 
से कोई बच जाए तभी तो, क्योंकि 
प्लीडर , मुंशी, मुहर्रिर, सब निचोड़ लें अर्क , 
सायल को घायल करे, फायल वाला क्लर्क । 
फायल वाला क्लर्क , अगर कुछ बच जाएगा, 
वह चपरासी के इनाम में पच जाएगा । 
कहँ काका, जो जीत गया सो हारा समझो, 
हार गया सो पत्थर से दे मारा समझो । 

वस्तुओं में तरह- तरह की मिलावट करके लाखों के वारे- न्यारे करनेवालों की इस देश में बढ़ोत्तरी होती जा रही है , 
परंतु मिलावट करनेवालों का तर्क है कि यह सृष्टि भी तो मिलावट से ही तैयार हुई है, इसलिए मिलावट करनेवालों 
की निंदा करना ही व्यर्थ है 
वेदशात्र सबने यही तथ्य किया स्वीकार , 
मिलकर माया - ब्रह्म यह सृष्टि हुई तैयार । 
सृष्टि हुई तैयार , विधाता सृष्टाचारी , 
शब्द बिगड़कर यही हो गया भष्टाचारी । 
कहँ काका, कर रहे मिलावट की क्यों निंदा, 
चलने दो व्यापार, भजो राधे गोविंदा । 
पंसारी द्वारा सामान में क्या - क्या मिलावट की जाती है, इसका काला चिट्ठा कितनी सरलता से काका जी ने 
खोला है 
पिसे हुए धनिए में लकड़ी का बुरादा, 
हींग में गोंद, गोंद में कतीरा , 


शहद में शीरा और जीरे में बुहारी का जीरा 
प्रेम से मिलाते हैं , तिलक लगाते हैं , 
महीने में दो बार गंगाजी नहाते हैं 
आपके द्वारा निर्मित 
चने के रँगे हुए छिलके पानी में मिलके 
चाय का रंग लाते हैं । 
सुपाड़ियों में छुहारे की गुठली मिलाते हैं । 
गरम मसालों के आकर्षक लेबिल छपाकर 
उसमें पैक कराते हैं , 
दुकान का कूड़ा, जवान मरे या बूढ़ा । 
सारे क्षेत्र में आज रिश्वत का बोलबाला है, हर काम इसकी सहायता से संपन्न हो सकता है, और कभी रिश्वत 
लेनेवाला पकड़ा भी जाए तो भी उसका बालबाँका नहीं हो सकता, कितना करारा व्यंग्य है, रिश्वत पर 
कूटनीति मंथन करी, प्राप्त हुआ यह ज्ञान , 
लोहे से लोहा कटे , यह सिद्धांत प्रमान । 
यह सिद्धांत प्रमान, जहर से जहर मारिए, 
चुभ जाए काँटा, काँटे से ही निकालिए । 
कहँ काका कवि, काँप रहा क्यों रिश्वत लेकर , 
रिश्वत पकड़ी जाय, छूट जा रिश्वत देकर । 
रिश्वत का महत्त्व कितना अधिक है 
जिसको नहीं नसीब थी , टूटी-फूटी छान , 
आज वहाँ भन्ना रही कोठी आलीशान । 
कोठी आलीशान , भिनकतीं मुँह पर मक्खी, 
उनके घर में घूम रही चाँदी की चक्की । 
कहँ काका कवि , जो रिश्वत का हलवा खाते , 
सूखे-पिचके गाल कचौड़ी- से हो जाते । 
विद्यार्थीवर्ग में अनुशासन की समस्या भी अब पंड रूप में सामने आ रही है । छात्र अनुशासन की टाँग तोड़ रहे हैं , 
उनको अपनी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है वरन् अपनी मांगों के लिए वक्त को बरबाद करना ही उनका काम है । 
काका ने ऐसे शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए अपने हास्य द्वारा कितना सही चित्र खींचा है 

अधिकारी मानें नहीं , अगर तुम्हारी माँग , 
हॉकी लेकर तोड़ दो , अनुशासन की टाँग । 
अनुशासन की टाँग , वही बन सकता नेता , 
जो सभ्यता, शिष्टता का चूरन कर देता । 
काका - कृत विद्यार्थी की परिभाषा भी कितनी सटीक है 
कहँ काका कविराय, वही सच्चा विद्यार्थी, 
जो निकालकर दिखला दे विद्या की अर्थी । 


पूज्य पिता की नाक में नकेल डालकर पुत्र महाशय क्या कार्य करते हैं , पिताजी अपनी हड्डयों को घिस-घिसकर 
पुत्र को पढ़ाने का खर्चानिकालते हैं , परंतु पुत्र महोदय कालेज स्टूडेंट बने हुए आनंद की छानते हैं । ऐसे छात्रों पर 
काका का व्यंग्य 
फादर ने बनवा दिए, तीन कोट छै पैंट , 
लल्लू मेरा बन गया कालिज स्टूडेंट । 
कालिज स्टूडेंट, हुए होस्टल में भरती , 
दिन- भर बिस्कुट चरे, शाम को खायँ इमरती । 
कहँ काका कविराय, बुद्धि पर डाली चादर, 
मौज कर रहे पुत्र , हड्डयाँ घिसते फादर । 
यहीं पर नेता बनने की सलाह देते हुए काका का प्रवचन माननीय है 
कहँ काका कवि , राय भयंकर तुमको देता, 
बन सकते हो इसी तरह बिगड़े-दिल नेता । 

आज एक छोर से दूसरे छोर तक अंग्रेजियत छाई हुई है । लोग अंग्रेजीधुन में गाते हैं , रोते हैं और शोक मनाते हैं , 
यही नहीं, उनको हँसी भी अंग्रेजी में ही आती है । लोगों को अंग्रेजीदाँ माने जाने में परम प्रसन्नता का अनुभव होता 
है । ऐसा ही एक व्यक्ति अपनी वास्तविकता का उद्घाटन कितने गर्व के साथ कर रहा है 

बुद्धू हैं वे लोग जो समझते हैं मुझेहिंदी का भक्त , 
मेरी रगों में दौड़ रहा है अंग्रेजी रक्त । 
मालूम नहीं ? 
जिस प्रकार दानवीर कर्ण ने 
कवच और कुंडलों- सहित 
कुंती की कोख से लिया था जन्म 
उसी तरह मैंने भी 
इंगलिश सूट धारण किए हुए 
लिया था अवतार । 
अंग्रेजी बंदर नामक फुलझड़ी में अंग्रेजी सभ्यता के पोषक संतों पर कितना करारा व्यंग्य है 
काका या संसार में व्यर्थ भैंस अरु गाय , 
मिल्क पाउडर डालकर पी लिप्टन की चाय । 
पी लिप्टन की चाय, साहबी ठाठ बनाओ, 
सिंगल रोटी छोड़ , डबल रोटी तुम खाओ । 
कहँ काका कविराय, जीभ में लावौ तेजी , 
हिंदीभाषा छोड़, बोल बेटा अंग्रेजी । 

इस अंग्रेजियत का ही परिणाम है कि देश में तरह - तरह के फैशनों की बाढ़ आई हुई है । अब तो टॉपलेस नारियाँ 
ही दिखाई देती हैं । समाज में आधुनिका नारियों का बोलबाला है । अब तो डिमांड भी ऐसी ही नारियों की है, जो 
फैशन में पगी हों , संस्कृति को उधेड़ने में लगी हों । फैशनपरस्त नारी पर काका की व्यंजना 

बहू वही फार्वर्ड है, जो हो अपटूडेट , 


सास- ससुर के सामने पीती हो सिगरेट । 
पीती हो सिगरेट, बदन आधा ही ढाँपे , 
भौजी भागे दूर, ननदिया थर - थर काँपे । 
काका करें विरोध, उड़े अक्कल की बक्कल , 
चौंके में घुस जाय पहन बाटा की चप्पल । 

आज की नारी फैशन में जितनी कुशल है, गृहस्थी के कामों में उतनी ही फूहड़ । चूल्हे - चौके का रोमांस शीर्षक 
फुलझड़ी में काका ने आधुनिका पत्नी पर करारा व्यंग्य किया है 

आधुनिका पत्नी मिली, पति के पड़ी नकेल, 
वाव्क्तशात्र में पास थी, पाकशात्र में फेल । 
पाकशात्र में फेल, रसोई कर दी चालू , 
स्वेटर बुनने लगी, जल गए सारे आलू । 
पुस्तक खोली, पति से बोली, जल्दी आओ, 
जले आलुओं के ऊपर बरनॉल लगाओ । 
जनसंख्या की वृद्धि आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, परंतु काका ने इसको भी अपने ही अंदाज से देखा है । 
जनसंख्या की वृद्धि पर जब परिवार नियोजन का नारा बुंद हुआ तो काका ने इसकी सिद्धि के लिए रेलयात्रा में पूरी 
की पूरी बर्थ पर कंट्रोल कर लिया । दूसरे यात्रियों के शोर मचाने पर टीटी महाशय आए हैं तो काका का उत्तर 
कितना मजेदार है 

नेता सब चिल्ला रहे, पीट - पीटकर ढोल, 
जितना भी तुम कर सको, करो बर्थ कंट्रोल । 
करो बर्थ कंट्रोल , अर्थ को समझो बाबू, 
इसीलिए तो किया बर्थ पर हमने काबू । 

बेकारी की समस्या और बेकारों के मनहूसियत - भरे चेहरों की कल्पना कर काका के दिमाग में आया कि पढ़ने 
लिखने से तो मिल में मजदूरी ही करना ठीक होता । शिक्षा केवल सफेदपोशी को प्रश्रय दे रही है । हर कोई केवल 
क्लर्क बनना चाहता है या फटीचर टीचर । इसी विषय पर काका की व्यंग्योक्ति 
पढ़- पढ़कर पत्थर भए, गुन - गुन होंगे कूर , 
सो की तनखा मिल रही, बन जा मिल मजदूर । 
बन जा मिल मजदूर, मास्टरी में क्या रक्खा , 
भूखा रहकर जीवन - भर खाएगा धक्का । 
कहँ काका कविराय, हो गए काजी, पाजी, 
पढ़ा-लिखाकर हमें कर गए भूल पिताजी । 

काका ने जहाँ पर राजनीतिक समस्याओं पर लेखनी चलाई है, वहाँ पर उनका व्यंग्य बहुत अधिक तीखा हो गया 
है । राजनीति की समस्त उलट नीतियाँ- पलट नीतियाँ उनके राजनीतिक हास्य में उभरी हैं । 

आजकल चुनाव एक ऐसा साधन बन गया है, जिसके माध्यम से सारी खुराफातों को करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो 
जाती है । चुनाव के चक्कर, प्रत्याशियों के रूप, सीटों की लड़ाई और मंत्री-पदों की दौड़- धूप पर काका का व्यंग्य 
नश्तर के समान सिद्ध हुआ है । दलबदलुओं का धंधा अब तेजी से पनप रहा है । आयाराम , फिर गयाराम और अंत 


में मायाराम , काका ने इस बात को इस प्रकार नोट किया है 
दिन दूनी बढ़ने लगी, जोड़-तोड़ की होड़ , 
स्वारथ ने सिद्धांत का , दिया झोंपड़ा फोड़ । 
दिया झोंपड़ा फोड़ , मिल गए अधिक दाम जी , 
मिस्टर आयाराम बन गए गयाराम जी । 
काका बढ़ते - बढ़ते ऊँचे दाम हो गए, 
गयाराम कुछ दिन में मायाराम हो गए । 
फिर यह आयाराम - गयाराम जी मिनिस्ट्री में पद प्राप्त करने के लिए तरह - तरह के हथकंडे अपनाते हैं और बार 
बार दल बदलने में भी हिचकिचाते नहीं हैं । काका ने नेताओं की इस स्थिति पर करारी चोट की है 
मंत्रीपद की लूट है, लूट सके तो लूट , 
अंतकाल पछताएगा , प्राण जाएँगे छूट । 
प्राण जाएँगे छूट, मेज पर रक्खे पेपर , 
बदल पार्टी, इस्तीफे पर कर सिगनेचर । 
कहँ काका कवि, स्वतंत्रता का लाभ उठाओ, 
राष्ट्रध्वजा फहरा करके फोटो खिंचवाओ। 
मंत्री- पद प्राप्त कर नेता लोगों को फिर अपनी चिंता होती है । जनता जाए भाड़ में , सात पुश्तों के दुख - दारिद्रय को 
मंत्री- पद दूर कर देता है । परंतु यह मंत्रीमंडल किस प्रकार के बनते हैं , यह जानना भी एक आश्चर्यजनक सत्य है । 
जहाँ बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, व्यावहारिक कुशलता के दर्शन नहीं, इसी को काका का मंत्रीमंडल 
कविता में कितने सटीक ढंग से प्रस्तुत किया गया है 
हमारे प्रधानमंत्री होंगे कविवर फक्कड़ जी 
इऔधन -मंत्री लक्कड़ जी , 
खाद्य मंत्रालय को सुशोभित करेंगे डॉ. पकोड़ा जी 
रक्षा मंत्रालय पर विराजेंगे हथौड़ा जी । 
फकाफक जी रेलमंत्री 
चकाचक जी जेलमंत्री 
शिक्षा विभाग के लिए कविवर बुद्भूजी बिल्कुल फिट हैं । 
सूचना और प्रसारण के लिए 
सब दोषों से मुक्त 
महाकवि भोंपू जी उपयुक्त । 
सेवा और परमार्थ के नशे में चूर रहते हैं 
साहित्य, संगीत , कला से 
दो हजार किलोमीटर दूर रहते हैं । 
परिवहन मंत्री जी सुनिश्चित हैं अड़ियल जी 
अनुभवी पुराने हैं , ड्राइवरी कर चुके हैं 
दो दर्जन कुत्ते और आठ व्यक्ति मर चुके हैं । 


चुनाव के चक्कर और नेताओं की कलाबाजियों से हटकर काका की दृष्टि शासन -प्रंध और सरकार की नीतियों 
पर भी रुकी है और फिर उन्होंने उसका डटकर मजाक उड़ाया है । हमारा शासन-प्रंध आज कर्ज पर आधारित है । 
जिधर जाते हैं , हमारा हाथ फैला ही रहता है । इसी संदर्भ में काका का वित्तमंत्री से इंटरव्यू और उनका उत्तर कितना 
बड़ा व्यंग्य उपस्थित कर रहा है 

श्री मुरारजी से मिले काका कवि अनजान 
प्रश्न किया, क्या चाँद पर रहते हैं इनसान ? 
रहते हैं इनसान , मारकर एक ठहाका , 
कहने लगे कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो काका । 
अगर वहाँ मानव होते , हम चुप रह जाते , 
अब तक सौ - दो सौ करोड़ कर्जा ले आते । 
भाषा-विधेयक पर काका का व्यंग्य सारे देश की राजनीति के सार को एक साथ प्रकट करता है 
बोले सीना तानकर , कड़घम- झगड़म दास , 
सभी टापते रह गए , हुआ विधेयक पास । 
हुआ विधेयक पास, साथ जयचंद हमारे , 
तब तक अड़ियल नीति देश से टरे न टारे । 
खुशखबरी लंदनवाले डैडी को भेजी, 
हिंदी हारी, जीत गई मम्मी अंगेजी । 

सरकार की अंग्रेजी भाषा से संबंधित नीति पर काका का एक और व्यंग्य , जिसमें केवल अंग्रेजी को महत्ता दी गई 
है । बेचारी हिंदी तो दर -दर की ठोकरें खाने को छोड़ दी गई है 

छोटे- छोटे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, 
वर्तमान सरकार दे रही है प्राइमरी में । 
लेकिन मैं तो इससे भी कुछ आगे बढ़कर , 
गर्भवती सब माताओं को 
अंग्रेजी की पहली पुस्तक 
किंग प्राइमर 
घेट-पीसकर पिलवा दूंगा । 
शिशु पृथ्वी पर आएगा तो 
रोएगा भी अंग्रेजी में 
हाँसेगा भी अंग्रेजी में 
खाँसेगा भी अंग्रेजी में । 
यह तो परिस्थितियों, घटनाओं और चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत हास्य के प्रंग हैं । परंतु काका ने श्रेष्ठ शाब्दिक 
हास्य की भी सृष्टि की है । उनकी अनेक कविताओं में शब्दों के द्वारा उत्तम कोटि का हास्य प्रस्तुत किया गया है । 
काका ने अपनी काका कोश , लिग - भेद , नाम बड़े और दर्शन छोटे , मार के चमत्कार , संक्षिप्तीकरण , 
दान आदि कविताओं में शब्दों का अद्भुत चमत्कार दिखाया है और भरपूर हास्य पैदा किया है । काका कोश में 
प्रस्तुत कुछ शब्दों की परिभाषाएँ देखिए 


अफसर माने रौब है, इनकम माने टैक्स, 
भौंरा माने भगत जी, पूजन माने सैक्स । 
भूतपूर्व का अर्थहै, बहुत पुराना भूत , 
मात - पिता जिससे डरें , उसका नाम सपूत । 
उसका नाम सपूत, मूंग छाती पर दलता , 
आजादी के माने समझो उच्छंखलता । 
बदल गए शब्दार्थ, क्योंकि बदली मर्यादा, 
चेला माने गुरु , गुरु के माने चेला । 
काका की दृष्टि का लेंस इतना विशाल और पावरफुल है कि उसमें सब -कुछ आ जाता है । उनकी हास्य -व्यंग्य 
की अनेक कविताएँ समाज के अँधेरे कोने में जनता को प्रकाश प्रदान कर रही हैं । अहिंदीभाषी क्षेत्रों में भी हिंदी को 
लोकप्रिय बनाने में उन्होंने पर्याप्त सहयोग दिया है । जनभाषा में लिखी गई उनकी कविताएँ पढ़- अपढ़ , बाबू- लाला , 
उच्च तथा निम्नवर्ग सभी के लिए मनोरंजन का विषय बनी हुई हैं । वास्तव में भारतेंदु से चलने वाली हास्य -व्यंग्य की 
धारा का पूर्ण विकसित रूप काका में आकर साकार हुआ है । 


- डॉ . गिरिराजशरण अग्रवाल 
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अँगूठा छाप नेता 


चपरासी या क्लर्क जब, करना पड़े तलाश, पूछा जाता- क्या पढ़े, कौन क्लास हो पास । 
कौन क्लास हो पास, विवाहित हो या क्वारे, 
शामिल रहते हो या मात -पिता से न्यारे । 
कहँ काका कवि , छान - बीन काफी की जाती , 
साथ सिफारिश हो , तब ही सर्विस मिल पाती । 


कर्मचारियों के लिए, हैं अनेक दुख -द्वंद्व , 
नेताजी के वास्ते, एक नहीं प्रतिबंध । 
एक नहीं प्रतिबंध, मंच पर झाड़ें लेक्चर, 
वैसे उनको भैंस बराबर काला अक्षर । 
कहँ काका , दर्शन करवा सकता हूँ प्यारे , 
एम. एल. ए. कई अँगूठाछाप हमारे । 


- . - . 


अंग्रेजी बंदर 


काका या संसार में , व्यर्थ भैंस अरु गाय , 
मिल्क पाउडर डालकर, पी लिपटन की चाय । 
पी लिपटन की चाय , साहबी ठाठ बनाओ, 
सिंगल रोटी छोड़ , डबलरोटी तुम खाओ। 
कहँ काका कविराय पैंट के घुस जा अंदर , 
देशी बाना छोड़, बनो अंग्रेजी बंदर । 


अंतर्दद 


बीड़ी का कश खींचकर , बोले श्री हुड़दंग , 
वर्तमान मूमैंट पर लिखो चुटीले व्यंग । 
लिखो चुटीले व्यंग, पुराने ही गाओगे , 
काव्य -मंच से काका आउट हो जाओगे । 
कहने लगे कि मित्र साफ बतला दें तुमको , 
समय बहुत नाजुक है, डर लगता है हमको । 


मीसा पर कुछ कहें तो वह हाजी मस्तान, 
आ जाए जब छूटकर, कर देगा कल्याण । 


कर देगा कल्याण, व्यंग्य जे. पी . पर दागें , 
छात्रों द्वारा पिटें , छोड़कर जूते भागें । 
मिश्रा हत्याकांड छुएँ तो होय धड़ाका , 
ताली पीटें कवि, बम से उड़ जाएँ काका । 


क्रिकेट मैच की हार का अगर उड़ाएँ मजाक , 
चंदरशेखर तोड़ दे, गेंद मारकर नाक । 
गेंद मारकर नाक , हिलाकर अपनी दाढ़ी , 
कहें कि बदलो अपना कैप्टिन और खिलाड़ी । 
बल्ले की इक चोट पटौदी मारे ऐसी , 
आँख फोड़कर शक्ल बना दे अपनी - जैसी । 


किंकर्तव्यविमूढ़ थे, लगा कलम पर ब्रेक , 
काकी के दर्शन हुए, मिली प्रेरणा नेक । 
मिली प्रेरणा नेक , व्यंग्य चूल्हे में फेंको, 
लाइट कविता लिखो, सुरीले स्वर में भोंको । 
सीखो काव्य -प्रंच, मंच पर फड़को ऐसे , 
सर्कस के जोकर अभिनय करते हैं जैसे । 


- - - - - 


अति सर्वत्र वर्जयेत 


अति का भला न बोलना , अति की भली न चुप्प , 
अति का भला न बरसना , अति की भली न धुप्प । 
अति की भली न धुप्प , न अति की भली कुरूपा, 
खतरे में पड़ जाती अति की सुघड़ स्वरूपा । 
अति का भला न प्यार , न अति की भली रुखाई, 
अति की बुरी गरीबी, अति का धन दुखदाई । 

- . - . 


अनशन 
अधिक भोज्य से आपका, वजन अधिक बढ़ जाय , 


धन्य- धन्य नेता प्रभू, बतला दिया उपाय । 
बतला दिया उपाय , साधना सात्त्विक साधो, 
अखबारों में अनशन की घोषणा करा दो । 


डायटिंग हो जाय, मुफ्त में नाम कमाओ, 


मिलें आम के आम, दाम गुठली के पाओ । 


- . - . 


अभिमान 


प्यार, ज्ञान , धन मान दें कृपा करें भगवान , 
लुट जाते, इनसान में जब आता अभिमान । 
जब आता अभिमान, प्यार के बदले नफरत , 
फैलाकर, धन-दौलत की करता है दुर्गत । 
ज्ञान, ध्यान तो पहिले से ही खो जाता है , 
मदमस्ती में सभी उड़नछू हो जाता है । 


- - - - - 


अभियान 


शुरू हुआ जब देश में छापों का अभियान , 
भष्टाचारी जीव के खड़े हो गए कान । । 
खड़े हो गए कान, स्वार्थ पर चली कटारी , 
त्राहि - त्राहि करते खाऊ अफसर- व्यापारी । 
कहँ काका कविराय , इधर आई महँगाई , 
उधर छिनी इनकम की हाँडी पकी -पकाई । 


बोले कक्कड़ सा ब से लक्कड़सिंह अमीन , 
क्यों हुजूर ! क्या बात है, कैसे हो गमगीन । 
कैसे हो गमगीन , किसी से खटक गई है , 
क्या कारण, जो तोंद आपकी पटक गई है । 
काका क्या कुछ बात हो गई नीची- ऊँची, 
तुमसे भी माँगी है क्या संपति की सूची । 


तनुखा मिलती आठ सौ , सोलह सौ का खर्च, 
फिर कैसे गाड़ी चले , इस पर करो रिसर्च। 
इस पर करो रिसर्च, हमारी ‘ मधुर मालती , 
एक मास में चार साड़ियाँ फाड़ डालती । 
तुम्हीं बताओ मिस्टर ! है किस के बुत्ते का , 
सौ रुपए मंथली खर्च मेरे कुत्ते का । 


अमरीका एवं कनाडा- यात्रा पर काका की 

फुलझड़ियाँ 


काका कवि पाताल को, चले तरुण के संग , 
अंग - अंग में भर रहे , हास्य -व्यंग्य के रंग । 
हास्य -व्यंग्य के रंग, प्रथम अमरीका आए, 
नगर-नगर में हँसी- खुशी के फूल खिलाए । 
कविता सुनकर मस्त हो गए सबके चोला , 
कोका कोला पर चढ़ बैठा, काकाकोला । 


ठहरे जिन -जिन घरों में ,दिखे अनोखे सीन , 
बाथरूम तक में यहाँ, बिछे हुए कालीन । 
बिछेहुए कालीन , पैंट ने छीनी साड़ी , 
चलें दाहिने हाथ यहाँ पर मोटरगाड़ी । 
उल्टी बातें देख, उड़े अक्कल के तोते , 
बिजली के स्विच ऑन यहाँ ऊपर को होते । 


बड़े कड़े कानून हैं , कौन यहाँ बच पाय, 
कागज फेंको सड़क पर, जुर्माना हो जाय । 
जुर्माना हो जाय , धन्य है देश हमारा , 
बीच सड़क पर फेंक दीजिए कूड़ा सारा । 
आजादी हमको पसंद, हिंदोस्तान की , 
मन में आए वहीं , पीक मार दो पान की । 


अमरीका या कनाडा अथवा हो इंग्लैंड , 
पैंटधारिणी नारि से, डरते हैं हसबैंड । 
डरते हैं हसबैंड, उच्च है उनका आसन , 
इसीलिए तो मरदों पर करती हैं शासन । 
भारत से भीगी बिल्ली बनकर आती हैं , 
कुछ दिन में ही यहाँ शेरनी बन जाती हैं । 


महिलाओं की लड़ाई , होती जब इस ओर, 
अपने- अपने फोन पर लड़ती हैं घनघोर । 
लड़ती हैं घनघोर, उधर से उसने डाँटा , 
इसको आया क्रोध, फोन पर मारा चाँटा । 


फोनयुद्ध को खतरे से खाली बतलाते, 
अगर लड़ें प्रत्यक्ष, पुलिसवाले आ जाते । 


पहले हिंदी में लड़ें , जब तक रहता होश , 
फिर अँगरेजी में लड़ें , बढ़ जाता जब जोश । 

बढ़ जाता जब जोश, ग्रेजुएट दोनों लाली, 
हिंदी-इंगलिश में देती हैं मिक्शचर गाली । 
जब थक गई जुबान, युद्ध तब बंद कर दिया , 
डौंट टॉक टू मी कह करके फोन धर दिया । 


तीन महीने में बढ़े, बाल और नाखून , 
कटिंग कराने के लिए गए हेयर सैलून । 
गए हेयर सैलून, मिला अमरीकन नाई , 
बाल काटने की दस डालर फीस बताई । 
मन - ही - मन जब डालर के रुपए फैलाए , 
हो गए दो सौ बीस, लौटकर वापस आए । 


उसी समय कवि तरुण ने, यह सलाह दी नेक , 
इतना खर्चा करो तो , पैसा बचे न एक । 
पैसा बचे न एक , यहाँ पर बाल कटाए , 
सिर के साथ हजामत पाकिट की हो जाए । 
लंबे बालों के झुरमुट ने शक्ल छिपाई , 
घर पहुँचे तो काकी भी पहचान न पाई । 


मारी एक अवाज तब दौड़ी आई पास , 
चुम्मा हमने ले लिया, चला हास - परिहास । 
चला हास -परिहास, डाल करके गलबैयाँ , 
कहने लगी कि हिप्पी- से लगते हो सैयाँ । 
नाई बुलवा करके लंबे बाल कटाए , 
शक्ल हो गई ठीक , शेप में काका आए । 


- 


. 


- 


. 


अमेरिका में लक्ष्मी 


क्या बतलाएँ आपको अमरीका का हाल , 
नृत्य कर रही लक्ष्मी, विष्णु दे रहे ताल । 
विष्णु दे रहे ताल , ढेर दौलत का इतना , 


कुबेर पर भी नहीं खजाना होगा जितना । 
लड़े धर्म पर भारत में , वह कर्म न भाए, 
इसीलिए भगवान भाग अमरीका आए । 


- 


. 


अर्थ- कामना 
लक्ष्मी मैया ! भाग्य के खोलो शीघ किवाड़ , 
नोटों की कुछ गड्डियाँ, भेजो छप्पर फाड़ । 
भेजो छप्पर फाड़ , मूर्ख रसगुल्ले खाते , 
ज्ञानी - ध्यानी प्राणी देखे चने चबाते । 
कहँ काका चरणामृत पीऊ भर - भर चुल्लू , 
पुनर्जन्म में देवी ! मुझे बनाना उल्लू । 


- 


. 


- 


. 


अलंकरण - हरण 
आँख फाड़ कहने लगे, एक दिल्लगीबाज, 
अब तक तुमको पद्मश्री, नहीं मिली कविराज ? 
नहीं मिली कविराज, पड़े हो रजधानी में , 
डूब मरो काका जी, चुल्लू - भर पानी में । 
पद्मश्री में क्या रक्खा है, तुम्हीं बताओ? 
यदि दिलवानी है तो जयश्री टी . दिलवाओ । 


मौनी -बाबा दे गए, गंडा और भभूत , 
दसवें महीने आ गया घर में एक सपूत । 
घर में एक सपूत , पुरोहित को बुलवाया , 
उस लड़के का नाम पद्मभूषण रखवाया । 
छलंकरण से अलंकरण पर मारा छापा , 
बिना सिफारिश बने ‘ पद्मभूषण के पापा । 


- 


. 


- 


. 


अवमूल्यन 
दाढ़ी गुन गाए बहुत , कबहु- कबहु पछितायँ, साली- सलहज- समधिनें , काका कहि - कहि जायँ। काका कहि-कहि 
जायँ, सुनावें काको दुखड़ा, 
लंबौ घूघट काढ़ि , छिपावें सुमुखी मुखड़ा । 
हे भारत सरकार ! दोष नहिं कछू तिहारौ , 


प्रेम-पंथ में अवमूल्यन , वै गयौ हमारौ । 


अश्रु -विमोचन 
आँसू पर अब तक नहीं , किया किसी ने शोध, विषय अछूता मिल गया, सीधा- सरल- सुबोध । सीधा- सरल- सुबोध, 
अश्क पर मश्क करेंगे , 

डॉक्टर काका पर आलोचक रश्क करेंगे । 
भिन्न-भिन्न भावों के आँसू किए इकट्ठे, 
चखकर देखे, कुछ मीठे, कुछ खारी - खट्टे । 


चक्कर चला चुनाव का , करने लगे रिसर्च, 
मैटर , बैटर मिल गया, हुआ नहीं कुछ खर्च। 
हुआ नहीं कुछ खर्च, टिकिट लेने को जाते, 
पार्टी- पापा के चरणों में अश्रु बहाते । 
विजयश्री के धनी चैन की निंदिया सोएँ , 
जब्त जमानत वाले , नौ - नौ आँसू रोएँ । 


अश्रु- भेद पर कीजिए, गहराई से गौर , 
दुख के आँसू और हैं , सुख के आँसू और । 
सुख के आँसू और, खुशी मन में न समाए, 
पुत्र कलक्टर बना, पिता के आँसू आए । 
फेल हुआ विद्यार्थी, निकले इल्मी आँसू, 
ग्लीसरीन से बन जाते हैं , फिल्मी आँसू । 


शादी कर, ससुराल से, लौटे लक्खीलाल , 
हनीमून को चल दिए सजकर नैनीताल । 
सजकर नैनीताल, सोचते साजन - सजनी, 
कब डूबे सूरज बैरी , कब आए रजनी । 
प्रथम मिलन में , प्रणय- प्रेम के आँसू बहते, 
रस के रसिक , उन्हें श्रृंगारी आँसू कहते । 


दृश्य अनोखेदिखें जब होती विदा बारात , 
कन्या के आँसू बहें , वर दिखलाए दाँत । 
वर दिखलाए दाँत, प्यार - ममता -निर्ममता , 
मिलन -विरह का सामंजस्य देखते बनता । 


खान - पान के मजे बराती लूट रहे हैं , 
दूल्हाजी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं । 


लाड़ -प्यार से पालते , बेटी को माँ - बाप , 
विदा हुई तो अश्रुजल, बहा रहे चुपचाप । 
बहा रहे चुपचाप, चकित था एक विदेशी, 
क्यों रोते हैं यह , क्या बात हो गई ऐसी । 
कहँ काका, दहेज - पीड़ित हैं लाली- लाला , 
इनको ले जा रहा लूटकर बेटा वाला । 


नाम रूप सबके अलग , अलग भावना - भाव , 
वैसे आँसू निकलते, जैसे कर्म -स्वभाव । 
जैसे कर्म -स्वभाव, रुष्ट रमणी के अँसुआ, 
ब्रजभाषा के कवि इनको कहते हैं टसुआ । 
झूठी दया दिखाएँ, आँख में भर के आँसू, 
धोखा दे जाते हैं , मगरमच्छ के आँसू । 


सूरकाव्य को देखिए होकर के अनुरक्त , 
वात्सल्यरस उमड़ता, आँसू पोंछे भक्त । 
आँसू पोंछे भक्त, प्रवाहित हो दूषित जल , 
ऐसे अश्रु, आत्मा को कर देते निर्मल । 
मारधाड़ के समय, जोश में आँसू लाएँ , 
कहीं रौद्ररस, कहीं वीररस के कहलाएँ । 


कृष्ण चल दिए द्वारिका, छोड़ गए संताप , 
गैया - बछड़ा ( भाएँ, गोपी करें विलाप । 
गोपी करें विलाप , राधिका सुध - बुध खोई, 
डूब मरें यमुना में , होनी हो सो होई । 
चूस गई ब्रजभूमि , विरह के आँसू सारे, 
इसीलिए ब्रज के सब कुएँ हो गए खारे । 


थकन मिटाने के लिए, अपन ले रहे रैस्ट , 
काकी आ धमकी वहाँ , थीसिस करी रिजैक्ट । 
थीसिस करीरिजैक्ट, न आगे लिखने दूंगी, 
आँसू डॉक्टर नहीं आपको बनने दूंगी । 
आँसू के बीमार यहाँ आँसू टपकाएँ , 


हँसी- खुशी का घर, बजमारे नरक बनाएँ । 


- 


. 


- 


. 


असली और नकली 


घासलेट बतला रहीं, हम लाए घी शुद्ध , 
इसी प्रश्न पर हो गया, घरवाली से युद्ध । 
घरवाली से युद्ध, सँभाला हमने डंडा, 
दो बेलन पड़ गए , हो गया डंडा ठंडा । 
कहँ काका कवि , बहा आँसुओं का परनाला, 
मर जाने का उसी समय निर्णय कर डाला । 


गैरत के कारण हुआ बुरा हमारा हाल, 
दो रुपए का संखिया ले आए तत्काल । 
ले आए तत्काल , पीसकर फंकी मारी , 
मुँह ढंककर सो गए, स्वर्ग की कर तैयारी । 
कहँ काका कविराय, जान ईश्वर ने रख ली , 
नहीं मरे हम, क्योंकि संखिया निकला नकली । 


असली डाकू 
ये डाकू तो सूक्ष्म हैं , क्या समझावे मोहि , 
असली डाकू आयँ जब, तब मानूँगा तोहि । 
तब मानूँगा तोहि , पकड़ सत्ता की टाँगें , 
भोली जनता की छाती पर गोली दागें । 
कहँ काका , हथियार डाल दें भष्टाचारी, 
इंदिरा मैया तब हो जयजयकार तुम्हारी । 


चूहेदानी भर गई , चूहे पकड़े बीस , 
पुनः दूसरे दिन वहीं , घूम रहे पच्चीस । 
घूम रहे पच्चीस, प्रभू की अद्भुत माया , 
ऋषि-मुनियों ने इसका समाधान नहिं पाया । 
कहँ काका कवि , गुरु रिटायर जब हो जाते , 
चेला जी आकर उस गद्दी पर जम जाते । 


- 


. 


- 


. 


आँख और अक्ल 
आँखों के होते हुए जो जन ठोकर खायें, 
उनसे तो अंधे भले, बच- बचकर घर जायें। बच- बचकर घर जायँ, भक्ति जिनकी रग - रग में , 
सूरदास जी अमर हो गए सारे जग में । 
कहँ काका, मत दिखलाओ अपनी मजबूरी , 
आँखों के ही साथ अक्ल भी बहुत जरूरी । 


- 


. 


- 


. 


आँखों पर 9 छक्के 


ज्ञान - ध्यान से देखिए, मुखमंडल का क्षेत्र , 
मूल्यवान सबसे अधिक, प्राणी के दो नेत्र । 
प्राणी के दो नेत्र , कि जिसकी सुंदर आँखें , 

आँख सामने वाली आँखों का रस चाखें । 
अमिय, हलाहल , मद , रसलीन बताते इनमें , 
जीवन, मरन, गिरन की तिरबेनी नैनन में । 


सुंदर नारी देखकर, फड़की नर की आँख , 
मारा मुक्का तानकर, जड़ से तोड़ी नाक । 
जड़ से तोड़ी नाक, कोर्ट में केस आ गया , 
जज साहब को , वकील का यह तर्क भा गया । 
जुर्म आँख ने किया , नाक क्यों तोड़ी तुमने ? 
फिर भी सुमुखी जाओ, माफ कर दिया हमने । 


किसी आँख से आँख यदि , धोखे से लड़ जाय , टैंपरेचर इश्क का , दस डिग्री बढ़ जाय । 
दस डिग्री बढ़ जाय, अधिक नहिं ताकें - झाँके , 
यही कारण, कवि सूरदास ने फोड़ी आँखें । 
सवा लाख पद लिखे, कृपा पाई गिरधर की , 
फूट जाएँ बाहर की, खुल जाएँ भीतर की । 


जो न किसी का हित करे , स्वार्थी लोभीलाल , 
समझो उसकी आँख में , है सूअर का बाल । 
है सूअर का बाल , आँख के भेद बताएँ, 
मुहावरे हैं बहुत, कहाँ तक तुम्हें सुनाएँ । 
कैसी भी हो आँख, कटीली और नुकीली, प्रिय- वियोग के कारण हो जाती है गीली । 


ब्रजबाला कहने लगी, घुमा -फिराकर सैन , 
बिन अंजन हरि के लगें , खंजन - जैसे नैन । 

खंजन- जैसे नैन , शिकायत हमको इनसे , 
गए द्वारिका, आँख फेर लीं ब्रजवासिन से । किसी-किसी का व्यर्थ नाम पड़ जाता झुट्टा, 
आँख न फोड़ी एक , कहें उसको अँख -फुट्टा । 


बोले आँख निकालकर, बाबूजी से सेठ , 
आते हो तुम रोज क्यों, आधा घंटा लेट? 

आधा घंटा लेट , आँख मलकर वह बोले , 
लग जाती है आँख , कौन फिर उसको खोले ? 
रात देर हो गई, बन गया एक पुरोगम, । 
खेल ‘ आँख का नशा देखने चले गए हम । 


काकी आधी रात को , बोली आँख तरेर , 
कहाँ गए थे, हो गई कैसे इतनी देर ? 
कैसे इतनी देर , कहीं मँडराते होंगे, 
किसी सौत - ससुरी से, आँख लड़ाते होंगे । 
झूठा दोष लगाकर दिल को दुखा रही हो , 
क्यों भोले काका को आँखें दिखा रही हो ? 


खुजली आए कान में , तो डालेंगे सींक , 
बत्ती घूसी नाक में , आ जाएगी छींक । 

आ जाएगी छींक, कह रहे खुल्लमखुल्ला, 
मुँह में भी रख सकें , एक या दो रसगुल्ला । 
किंतु आँख की महिमा, कुछ भी कही न जाए, 
कर लो पलकें बंद, सकल संसार समाए । 


आँखें सावन हो गइऔ, नहीं चैन दिन रैन , 
भेड़ सरीखे हो गए, मृगनयनी के नैन । 
मृगनयनी के नैन , फेर ली प्रियतम आँखें , 
उड़कर आती पास तुम्हारे, होती पाँखें । 
तोड़ दिए सब किए वायदे लंबे- चौड़े, 
नेत्र हमारे फूल-फूलकर हुए पकौड़े । 


आँसू 


आँसू- आँसू में फरक, करिए इन पर गौर , 
दुख के आँसू और हैं , सुख के आँसू और । 
सुख के आँसू और, विदा बेटी करवाते , मैया - भैया - भाभी - पापा अश्रु बहाते । 
न्यू लाइट की लड़की कुछ ऐसी भी होती, 
भीतर लड्डू फूट रहे, ऊपर से रोती । 


आँसू के कारण 


आँसू के कारण बहुत, कभी किया है गौर , 
दुख के आँसू और हैं , सुख के आँसू और । 
सुख के आँसू और , सुनो भाई जिज्ञासू , 
बेटी विदा हुई, टपके ममता के आँसू । 
पीड़ा के आँसू, दुख दरिद्रता के आँसू , 
खुली लाटरी, निकले प्रसन्नता के आँसू । 


आँसू-गीत 


आँसू फिल्म बना रहे , लाला लखपत राम , 
गीत आँसुओं पर लिखो, दें भरपेट इनाम । 
दें भरपेट इनाम , सुनो इसकी सिचुएशन , 
रुदन करे हीरो, आँसू पोंछे हीरोइन । 
मान लिया लालाजी, दोगे अच्छे पैसे , 
किंतु हास्य का कवि , आँसू पर लिक्खे कैसे? 
कैसे - वैसे कुछ नहीं, पैसे पर दो ध्यान , 
पैसे में है जिंदगी, पैसे में भगवान । 
पैसे में भगवान , उच्च कवि धक्के खाएँ , 
सस्ती कविता लिखें, भुच्च कवि नोट कमाएँ । 
हास्य छोड़कर लिखो करुणरस ऐसा धाँसू , 
हीरो की आँखों से टपकें टप-टप आँसू । 


गीत पढ़ा शूटिंग में , खड़े रहे सब मौन, 
हीरो रोया ही नहीं , आँसू पोंछे कौन ? 
आँसू पोंछे कौन, सैट पर था सन्नाटा , 


हमने मौका देख उछलकर, मारा चाँटा । 

आँसू झरे कि जैसे पानी टपके नल से , 
हीरोइन ने पोंछ दिए अपने आँचल से । 


दृश्य देख दर्शक चकित , हीरो लेय उसास , 
प्रोड्यूसर चिल्ला उठा , काकाजी शब्बास । 
काकाजी शब्बास, गीत तो जम नहिं पाया, पैक्टीकल प्रयोग ने, बिगड़ा काम बनाया । 
हमने कहा-हुजूर, गीत कैंसिल करवा दो , 
लेकिन चाँटे के तो कुछ पैसे दिलवा दो । 


सोच रहे , इस कांड से बढ़ी हमारी शान , 
क्रोधित हीरो आ रहा दोनों मुक्के तान । 
दोनों मुक्के तान, नहीं जिंदा छोड़ेगा , 
दाँत हमारे नकली हैं फिर भी तोड़ेगा । 
भागे पैसे छोड़, कसम आगे को खा ली , 
नहीं लिखेंगे कविता कभी करुणरस वाली । 


- 


. 


- 


. 


आई. टी . ओ . 


काका निज इनकम कबहुँ काहू को न बताय , 
ना जाने किस वेश में , आई. टी. ओ. मिल जाय । 
आई. टी . ओ. मिल जाय, तुंत नोटिस भिजवा दे, 
सच बतला दें तो भी दुगुना टैक्स लगा दे । 
फिर अपील में पड़ती रहें नित्य तारीखें , 
दया न आए, करदाता कितने भी चीखें । 


- 


. 


- 


. 


आकर्षण 


कन्या कोमल कली है, कपट -रहित मुसकान, 
फूल खिला, यौवन मिला, महक गया उद्यान । 
महक गया उद्यान , इधर भँवरे भन्नाएँ , 
उधर नई लाइट के लल्लू जी ललचाएँ । 
चुंबक का क्या खोट अगर लोहाखिंच आए, 
वह उसको मिल जाए, जो जिसके मन भाए । 


आज्ञाकारी 
राष्ट्रनायकों का सदा, करता हूँ सम्मान , 
लेकिन अपने स्वास्थ्य का , रखना पड़ता ध्यान । रखना पड़ता ध्यान , आपका हुक्म बजाता , 
सोमवार को एक जून ही खाना खाता । 
काका उसी समय कुछ ज्यादा कर लेता हूँ , 
दुपहर को ही घड़ा, शाम का भर लेता हूँ । 


आधुनिक शिष्य 
गुरु बन गए लालची, चेलाजी कंजूस , 
मधुर प्रेम कैसे निभे, दोनों हैं मनहूस । 
दोनों हैं मनहूस, गुरुजी आस लगाएँ, 
एकलव्य - सा शिष्य नहीं कलियुग में पाएँ । 
मिल भी जाए शिष्य, अंगूठा दे भी जाए , 
बदले में वह गुरु की पाँचों उँगली ले जाए । 


आधुनिकता 


पाश्चात्य संतान है, अधिक आधुनिक टेंड , 
प्रथम फ्रेंडशिप, बाद में वाइफ या हसबैंड । 
वाइफ या हसबैंड, कहे बेटी से मम्मी , 
बॉय फ्रेंड के बिना लगे तू मुझे निकम्मी । 
फादर कहते, बेटा तुझ पर क्यों है सुस्ती , 
गर्लफ्रेंड कर ले तलाश, आ जाए चुस्ती । 


- 


. 


- 


. 


आधुनिका पत्नी 


आधुनिका पत्नी मिली, करे नित्य तकरार , 
तर्कशात्र की पंडिता, कभी न माने हार । 
कभी न माने हार, रात बतला दे दिन को , 
तुम पूरब को कहो, जाएगी वह पश्चिम को । 
चंडी माई बनकर, उल्टा गंग बहाती , 
ऐसी नारी सर्वगुणी संपन्न कहाती । 


आपात् की बात 


आत्मकथ्य यह सत्य है , नहीं समझना गप्प , 
हुए काल - आपात् में , कवि- सम्मेलन ठप्प । 
कवि - सम्मेलन ठप्प, यद्यपि टूटी महँगाई , 
टका-ऊँट बिक रहा, टका ने आँख दिखाई । 
वीर , हास्य -रस, व्यंग्य -रंग सब छार - छार हैं , 
बेकारी से गीतकार भयभीतकार हैं । 


आम चुनाव 
कलमी को ललकार कर , बोला लँगड़ा आम , 
दो टाँगों वाले सभी, करते मुझे प्रणाम । 
करते मुझे प्रणाम, तभी आ टपका, टपका , 
तुखमी को ले साथ, मालदा उस पर लपका । 
होकर के भयभीत, कहे फजली से चौंसा , 
मार - पीट होने वाली है भागो मौसा । 


कूदे काका दशहरी, क्या बकता मनहूस , 
नेहरूजी के साथ मैं , घूम चुका हूँ रूस । 
घूम चुका हूँ रूस, मूल्य कितना है तेरा , 
खुश होकर खुश्चेव किया अभिनंदन मेरा । 
कहने लगा सफेदा, क्यों लड़ते नामरदो, 
सर्वश्रेष्ठ है तोतापरी , घोषणा कर दो । 


- 


. 


- 


. 


आशावाद 
कहा कहूँ छबि आपकी, भले बने हो लाल , 
या तन की झाइऔ परै, वहि है जाय निहाल । 
वहि है जाय निहाल, खबरिया लेउ हमारी , 
आशा में ही बीती जाय उमरिया सारी । 
कहँ काका कवि, ऐसौ औसर कब- कब पाऔ, 
अंत समय में हमें मंत्रि - पद सों चिपकाऔ । 


जैसी मरजी आपकी, वैसी बोलूँ बात , 
रात्रि होय तो दिन कहूँ , दिनहि बताऊँ रात । 


दिनहि बताऊँ रात , अहर्निश हा -हा खाऊँ , 
आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ पूँछ हिलाऊँ । 
कहँ काका तुम चाचा मेरे, मैं हूँ बेटा, 
तुम खालिस मक्खन प्रभु जी , मैं हूँ सपरेटा । 


इंतजार 


जिस प्राणी से हो गया फिक्स इश्क का रोग , 
धोखा देती प्रेमिका, फिर भी दें सहयोग । 
फिर भी दें सहयोग, नशा यह अजब अनोखा, 
नहिं मन में पछताय, खाय धोखे पर धोखा । 
वादा करके उसने चकमा हमें दे दिया , 
प्यार ना सही , इंतजार का मजा ले लिया । 


- - - - - 


इनसान 


बुद्धि बख़्श कर प्रभू ने बना दिया इनसान , 
लेकिन उसको बनाकर पछताया भगवान । 
पछताया भगवान, जोड़ हिंसा से नाता, 
आज आदमी ही , आदम का खून बहाता । 
प्यार छोड़ तकरार, दुश्मनी नगर-नगर है, 
इनसानियत आज, कुत्तों से भी बदतर है । 


- 


. 


- 


. 


इश्क का रोग 
रिस्क लेंय जो इश्क की , वे हैं उल्लू लोग , 
तन से चिपके जोंक - सी, मत पालो यह रोग । 
मत पालो यह रोग, सुनो बलवीर अमीरो , 
खून चूसकर इश्क , करे हीरो को जीरो । 
राय बुजुर्गों की यह सौ -परसैंट सही है, 
किसी वैद्य पर इश्क रोग की दवा नहीं हैं । 


इश्क हकीकी 


रूठ गई हो प्रेमिका, बीज प्रेम के बोय , 


याद सताए रात - दिन, धक - धक दिल में होय । धक - धक दिल में होय, व्यर्थ जा रही जवानी, 
देख आजमाकर नुस्खा, यह पाकिस्तानी । 
कह काका कवि, तवा बाँधकर अपने सर पर , 
लेकर छाता कूदो, महबूबा के घर पर । 

- - - - - 


इस्तीफा 


हरियाणा परिणाम की छूटी जब बंदूक , 
भय के मारे हो गए , दिल के सोलह टूक । 
दिल के सोलह टूक , रात - भर तड़पे ऐसे , 
स्वर्ण-नियंत्रण से सुनार तड़पे थे जैसे । 
कहँ काका कवि, शयन -कक्ष से उठकर भागे , 
जन्म- पत्र रख दिया ज्योतिषीजी के आगे । 


भाग्योदय के चक्र में , अटक गया है लूंठ , 
इस्तीफा दे दीजिए, पी लोहू का छूट । 
पी लोहू का चूट , झूठ मत समझो मिस्टर, 
साढ़े तीन साल को तुम पर चढ़ा शनिश्चर । 
कहँ काका कविराय, रखो पत्थर छाती पर , 
धीरज धरो, बैठ जाउगे फिर हाथी पर । 


ईमान 


सब - कुछ लुट जाए, मगर बचा रहे ईमान , 
हरा - भरा हो जाएगा, फिर से वो इनसान । 
फिर से वो इनसान , नियत से साफ होय जो , 
मामूली दोषारोपण से, माफ होय वो । 
मिले गरीबी या कैसी भी हो तंगदस्ती, 
उस चेहरे पर कायम रहे सदा अलमस्ती । 


- 


. 


- 


. 


उधार - सुधार 


रखनी है यदि दोस्ती लेउ न देउ उधार, 
करो तकाजा, उसी दिन टूट जाएगा प्यार । 
टूटजाएगा प्यार, मार्ग में मिल जाएगा, 


देख आपको कन्नी काट, निकल जाएगा । 
कहँ काका, मित्रों को कभी उधार न दीजै, 
यदि देना ही पड़े, तकाजा कभी न कीजै । 


1993 के मिस्टर 
गाँव छोड़, चल बंबई , बेच भैंस औ गाय, 
तीस बार सिगरेट पी , बीस बार पी चाय । 
बीस बार पी चाय , छोड़कर रसिया ढोला, 
फिल्मी गीत गाइयो , पीकर काकाकोला । 
कहँ काका कविराय, अरे कलियुग के पूता , 
नई रोशनी से तू क्यों , रह रहा अछूता । । 


- 


. 


- 


. 


उपदेश 


बुरा जु देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय , 
जो दिल खोजा आपना, मुझ- सा बुरा न कोय । 
मुझ- सा बुरा न कोय, कबीरा की यह बानी , 
दूर हुआ अभिमान, बात यह जिसने मानी । 
हीनभावना कभी न अपने मन में लाओ, 
अच्छे - अच्छे काम करो, अच्छे बन जाओ । 


उल्टी चक्की 


उल्टी चक्की देखकर काका दीने रोय , 
कलियुग राज- सुराज में , अनहोनी भी होय । 
अनहोनी भी होय, सत्यजी रिश्वत खाएँ , 
त्यागी निष्कामी, पद पाने को ललचाएँ । 
राधा- सीता दुखी, सुखी है रीता - फरिया , 
ड्राइ एरिया में शराब का बहता दरिया । 


- - - - - 


उल्लू - गधा 


अफसर बोला पुत्र से, होकर के नाराज , 


उल्लू के बच्चे बता, कहाँ गया था आज । 
कहाँ गया था आज, स्कूल में नहीं पढ़ेगा, 
हो जाएगा फेल, गधे का गधा रहेगा । 
ऐसी गाली सुनकर अच्छे बच्चे रोते , 
लेकिन उल्लू और गधे मन में खुश होते । 


- 


. 


- 


. 


एक प्रश्न 
कभी- कभी मस्तिष्क में , उठते प्रश्न विचित्र , 
पानदान में पान हैं , इत्रदान में इत्र । 
इत्रदान में इत्र , सुनें भाषाविज्ञानी , 
चूहों के पिंजड़े को कहते चूहेदानी । 
कहँ काका , इनसान रात- भर सोते रहते , 
उस परदे को मच्छरदानी क्योंकर कहते ? 

- . - . 


एकांत 


तनहाई में छोड़िए, सकल शोक - संताप , 
श्रद्धापूर्वक कीजिए, घरवाली का जाप । 
घरवाली का जाप, अभी इस घर मत अइए , 
मैके में ही मौज- मजे कुछ दिन तक करिए । 
बीवी, टी. वी. व्यर्थ, व्यर्थ हैं बच्चे- बच्ची, 
सन्नाटे में रहो , नींद आएगी अच्छी । 


एशिया - 72 


शोर नुमाइश का सुना, मन में उठी उमंग , 
काका कवि दिल्ली चले, काकी जी के संग । 
काकी जी के संग, टिकट ले अंदर धाए , 
पग -पग पर मिस अँगरेजी के दर्शन पाए । 
देख उपेक्षा हिंदी की यह सोचा मन में , 
हम दिल्ली में नहीं , इस समय हैं लंदन में । 


देख चुके थे बहुत कुछ, बहुत रह गया शेष, 
मंडप ‘ राजस्थान में करने लगे प्रवेश । 
करने लगे प्रवेश, साज - सज्जा लासानी , 


टपक रही कण- कण से संस्कृति राजस्थानी । 
एनक्वारी में शोभित थी मॉडर्न सुंदरी , 
चुनरी को अँगरेजी में कहती थी छुनरी । 


उसी भीड़ में मिल गए, बोले कवि बजरंग , 
मंडप सबसे श्रेष्ठ है यहाँ सोवियत संघ । 
यहाँ सोवियत संघ, देखकर लाइन लंबी, 
आकर्षण बढ़ गया, लग गए क्यू में हम भी । 
काका खड़े रहे दो घंटे भाग्य सो गया , 
नौ बज गए रात्रि के फाटक बंद हो गया । 


प्रदर्शनी को देखकर , बनी हमारी राय, 
ना देखे पछताएगा, देखे सो पछताय । 
देखे सो पछताय , बहत्तर बार आइए , 
तब पूरी ‘ एशिया बहत्तर देख पाइए । 
थककर बोली काकी - पैर हो गए पत्थर , 
चलो, भाड़ में गई सोत ‘ एशिया बहत्तर । 


ओवरलोड 
काका बाइस्किल चढ़े, काकी लई बिठाय , 
लल्ला- लल्ली बगल में, सोभा बरनि न जाय । 
सोभा बरनि न जाय , बीच में अटकी नैया , 
चौराहे पै पग्गड़धारी मिल्यौ सिपैया । 
ओवरलोड बताय, आँख फारी, घुर्रायौ , 
दो रुपया कौ नोट फेंकि के पिंड छुड़ायौ । 


सबहि जानते रेल की धकापेल भरमार , 
डिब्बा चौवालीस कौ , भरे एक सौ चार । 
भरे एक सौ चार , भीर में भटक रहे हैं , 
कुछ बेचारे पायदान पै लटक रहे हैं । 
कहँ काकी भन्नाय, रेल सों कोउ न झगरौ, 
या बजमारे ने फिर हमवक्त ही क्यों पकरौ । 


- . - . 


औरत 


औरत अपने हाथ से, बना गए भगवान , 
कंट्रेक्टर की मार्फत, बनवाए इनसान । 
बनवाए इनसान, रहे सब मर्द अभागे , 
इसीलिए नतमस्तक हैं नारी के आगे । 
डाल देंय हथियार सभी कुछ अर्पण कर दें , 
नीची मूंछे करके , आत्मसमर्पण कर दें । 


- 


. 


- 


. 


कंजूस 


हलवाई की बैंच पर, बैठ - बैठ ललचाय , 
बिन पैसा इस युक्ति से, मुफ्त पेट भर जाय । 
मुफ्त पेट भर जाय, हाँक तू लंबी- चौड़ी , 
दान- पुण्य में कभी न देना कानी कौड़ी । 
कहँ काका कविराय , मिला आटे में भूसी , 
कौड़ी- कौड़ी जोड़, सीख बेटा कंजूसी । 


- - - - - 


कंजूस- कथा 
( 1 ) 
ख्यातिप्राप्त कंजूस थे श्री पिस्सूमल सेठ , 
पंडा आए गया से, हुई सेठ से भेंट । 
हुई सेठ से भेंट, बही में नाम दिखाए , 
पिंडदान करने के फलादेश समझाए । 
लाला बोले- हमें नहीं माफिक आता है , 
दान - धर्म से दर्द पेट में हो जाता है । 


( 2 ) 
धर्म - कर्म में देवियाँ रखती हैं विश्वास , 
इसीलिए पंडा गए सेठानी के पास । 
सेठानी के पास, देवि ! पति को समझाओ, 
पितरों का ऋण चढ़ा हुआ है, उऋण कराओ! 
आश्वासन , पालागन द्वारा पेट भर दिया , 


चाय पिलाकर पंडाजी को विदा कर दिया । 


( 3 ) 


लाला आते रात्रि को करके बंद दुकान , 
‘ पिंडदान कब करोगे ? लाली खाती कान । 
लाली खाती कान, सहन कब तक कर पाते , 
रस्सी के घिस्सों से लोहे भी कट जाते । 
कहँ काका , झुक गए अंत में तिरिया हठ पर, 
रेल किराया दाब, चल दिए यात्रा- पथ पर । 


( 4 ) 
पंडा जी करवायँगे , खर्च अनाप - शनाप , 
पिंडदान चुपचाप हम, करलें अपने - आप । 
करलें अपने- आप दक्षिणा- खर्च बचेगा , 
वेश बदलकर जायँ, न कोई पहचानेगा । 
बैठ मुसाफिरखाने में यह काम कर लिया , 
चने और सत्तू खा करके पेट भर लिया । 


( 5 ) 
स्टेशन से शहर में करने लगे प्रवेश , 
चेहरे पर थी दीनता, फटेहाल था वेश । 
फटेहाल था वेश, जा रहे लपके - लपके , 
डंडा लिये सामने पंडाजी आ टपके । 
वाह सेठ! यह रूप बनाया कैसा तुमने ? 
मुश्किल से जिजमान तुम्हें पहचाना हमने । 


( 6 ) 
बोल रहे हैं मंत्र हम, आप करो अस्नान , 
पिंड तभी स्वीकार हों , करो स्वर्ण का दान । 
करो स्वर्ण का दान , गुरु मत देखो सपने , 
सोना क्या , लोहा भी पास नहीं है अपने । 
पंडाजी ने कहा - सेठ , क्यों घबराते तुम , 
कर दीजे संकल्प, बाद में ले लेंगे हम । 


( 7 ) 


पिस्सूमल कहने लगे, छोड़ो सभी विकल्प , 
सवा रुपे के स्वर्ण का छुड़वा दो संकल्प । 
छुड़वा दो संकल्प, गुरु ने आँख तरेरी, 
तीर्थ- घाट पर क्यों हेठी करते हो मेरी! 
पंडा का रुख देख, बढ़ा कुछ और हौसला, 
बढ़ते - बढ़ते पाँच रुपे में हुआ फैसला । 


( 8 ) 
लाला घर को चल दिए, किया तीर्थ को पार , 
पंडाजी के हो गए रुपए पाँच उधार । 
रुपए पाँच उधार , महीना तीन बिताए , 
अपना धन वसूल करने को पंडा आए । 
लाला बोले लड़के से- सुन, बेटा घिस्सू ! 
कह दीजो , बीमार पड़े हैं पापा पिस्सू ! 


पंडाजी कहने लगे, छोई सारे काज , 
मैं अपने जिजमान का खुद ही करूँ इलाज । 
खुद ही करूँ इलाज, भाग जाए बीमारी , 
जड़ी- बूटियों के अनुभव में उम्र गुजारी । 
घोट- पीस के एक दवा पहुँचाई अंदर , 
बोले सेठ- हमें जल्दी ले लो धरती पर । 


( 10 ) 
कह दो लाला मर गए , रोओ! छोड़ लिहाज , लेना - देना भूलकर भाग जायँ महाराज । 
भाग जायँ महाराज , वचन क्यों बोलो ऐसे ? 


पत्नी बोली, जीते - जी मैं रोऊँ कैसे ? 


कहें सेठ ललकार , नहीं मानेगी कब तक , 
डंडा एक लगे , रोएगी घंटे - भर तक । 


( 11) 


झूठ - मूठ रोने लगी, समझ पिया की नीत , हाय-हाय को सुन हुए पंडाजी भयभीत । 


पंडाजी भयभीत , पड़ा मूजी से पाला , 
कहा कान में , मेरे रुपए दे दो लाला ! 
आज न दोगे, जन्म दुबारा लेना होगा , 
दान किया धन नहीं पचेगा, देना होगा! 


( 12 ) 
पिस्सूमल कहने लगे, भाग जाउ चुपचाप, 
करूँ शिकायत पुलिस में , फँस जाओगे आप । 
फँस जाओगे आप, आ रही है उबकाई, 
जाने क्या तुमने जहरीली दवा पिलाई! 
कहँ पंडा घबराय, दया ब्राह्मण पर कीजे , 
वह भी छोड़े, लो यह पाँच और ले लीजे! 


कंट्रोल बनाम ब्लैक 


करते हैं वे घोषणा, बजा- बजाकर ढोल, 
मूल्य अगर बढ़ते रहे, कर देंगे कंट्रोल । 
कर देंगे कंट्रोल , यही तो चाहें लाला , 
धन्यवाद दें तुम्हें , गले में डालें माला । 
कहँ काका , कर जोड़ प्रार्थना करता बंदा, 
करो नियंत्रण तो चालू हो जाए धंधा । 


धक्का देकर धर्म को , धन की माला फेर, 
चीनी बेची ब्लैक में , छह रुपए की सेर । 
छह रुपए की सेर, पकड़ थाने पहुँचाए, 
केस लड़ाए पाँच सौ जुरमाना दे आए । 
कहँ काका जब हानि - लाभ का खाता छाँटा , 
दस हजार बच रहे , रहा क्या हमको घाटा । 


- - - - - 


कट की हठ 
अमरीकन- कट पैंट पर, ब्लाउज - कट बुश्शर्ट , 

पहिले हरीकिशोर थे, अब मिस्टर हरबर्ट । 
__ अब मिस्टर हरबर्ट, चर रहे चुरट दबाए, 
डेविड - कट मूंछे, दिलीप- कट बाल बनाए, 


कहँ काका कट प्रगति फटाफट करते जाओ, सूर्पणखा- कट नाक , होय तब नाम कमाओ । 

- - - 


कड़वा - मीठा 
कड़वे के गुण भिन्न हैं , मीठे के गुण भिन्न , 
मनुआ खुश हो एक से, दूजे से हो खिन्न । 
दूजे से हो खिन्न, करेला होता कडुवा, 
पाचक होता, किंतु अपच होता है लड़वा । 
बतलाते , धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ प्रणेता , 
कडुवा सच सुख देय , झूठ मीठा दुख देता । 


कड़वी बीवी 
बीवी भागी मायके , क्यों कर रहे प्रलाप , 
कुछ दिन की आफत कटी, भाग्यवान हैं आप । भाग्यवान हैं आप, बनो मिट्टी के माधो , 

खबर उधर से आए तो तुम चुप्पी साधो । 
होकर के वह बोर , खुद - ब- खुद भागी आए, 


कड़वी बीवी, कुछ दिन में मीठी हो जाए । 


- 


. 


- 


. 


कम्यूनिसिपल्टी 


नगरपालिका के लिए पड़ने लागे बोट , 
कहीं बोतलें खुल रहीं , कहीं बँट रहे नोट । 
कहीं बँट रहे नोट, और सब रहे अभागे, 
वोट गिने तो कम्यूनिस्ट पार्टी थी आगे । 
कामरेड बोले- प्रस्ताव हमारा धर दो , 
कल से इसका नाम, कम्यूनिसिपल्टी कर दो । 


- - - - - 


कर कमाल 
कर कर- करके चौगुने, ठप्प किया व्यापार, 
बैठे कर पर कर धरे, धन्य- धन्य सरकार । 
धन्य - धन्य सरकार , बचाकर कर से लाओ, 
उसको बचत - योजना खाते जमा कराओ । 


कहँ काका कवि , कर से कैसे बच पाए नर, 
मर जाएगा तो भी देना पड़े मृत्यु - कर । 


उत्पादन - कर , आय- कर, बिक्री- कर मंजूर , 
लगवा दो संतान - कर, सदके जाउँ हुजूर । 
सदके जाउँ हुजूर , जाँच करवाओ घर - घर , 
सौ रुपए प्रति लड़की, दो सौ दो लड़के पर । 
कहँ काका कविराय, यूजफुल राय हमारी , 
हो परिवार -नियोजन , कोष बढ़े सरकारी । 


- 


. 


- 


. 


कर दाता की पुकार 
गणतंत्री सरकार का कैसा उल्टा राग, 
परेशान करता हमें इनकम टैक्स विभाग । 
इनकम टैक्स विभाग, मंच पर नेता आते , 
अल्पसंख्यकों की रक्षा के ढोल बजाते । 
काका अपना वर्ग इसी श्रेणी में आता , 
हैं पैंसठ करोड़ में साठ लाख कर -दाता । 


कर्कशा पत्नी 


पत्नी के मिलते रहें , मीठे - मीठे बोल , 
उन बोलों से अधिक क्या वस्तु होय अनमोल । 
वस्तु होय अनमोल, खरखरी बानी बोले, 
क्लेश करे रोजाना, अमृत में विष घोले । 
ऐसी घरवाली से जब पड़ जाए पाला , 
नरक बने घर, जीवन - भर रोए घरवाला । 


कर्ज का मर्ज 


अमरीका ने कृपा कर , दिया हिंद को कर्ज, 
हिंद देय नैपाल को , है यह उसका फर्ज । 
है यह उसका फर्ज, सिलसिला बढ़ता आगे , 
नैपाली से सेठ किरोड़ीमल ले भागे । 
कहँ काका उससे पठान महमूद ला रहे, 


चला कर्ज का मर्ज, ‘ इकन्नी सूद खा रहे । 


- - - - - 


कर्जा 
जप-तप- तीरथ व्यर्थ हैं , व्यर्थ यज्ञ औ भोग , 
कर्जा लेकर खाइए, नितप्रति मोहनभोग । 
नितप्रति मोहनभोग , करो काया की पूजा, 
आत्मयज्ञ से बढ़कर यज्ञ नहीं है दूजा । 
कहँ काका कविराय , नाम कुछ रोशन कर जा , 
मरना तो निश्चित है, करजा लेकर मर जा । 


कर्तव्यनिष्ठ 
शासन की कुर्सी मिली, भाग्य बन गया भव्य , 
देश- धर्म की आड़ में , सधेस्वार्थ कर्तव्य । 
सधे स्वार्थ कर्तव्य, प्रथम यह पुण्य कमाएँ , 
सरकारी सर्विस में रिश्तेदार घुसाएँ । 
बनकर के कर्तव्यनिष्ठ, यह लाभ उठाते , 
जितना दे सरकार , आप आधा खा जाते । 


राजनीति में जा रहे , बड़े-बड़े गुणवान , 
चमचे उनसे लिपटकर, करें कार्य व्यवधान । 
करें कार्य व्यवधान, छोड़ जनता की सेवा, 
स्वार्थी बनकर सिद्धांतों का करें कलेवा । 
अच्छे सच्चे साधक का ईमान डिगा दें , 
नहीं डिगे तो उसको कुर्सी से लुढ़का दें । 


- 


. 


- 


. 


क !- 1 


अंगरेजों के राज पर काका को है नाज , 
क ! हमको दे गए, काम आ रहा आज । 
काम आ रहा आज, भयंकर है सन्नाटा, 
नहीं मिल सके कहीं, दाल - सब्जी या आटा । भूखे- प्यासे, पेट पकड़ हम झूम रहे हैं , 
मिस्टर कपy मारकेट में घूम रहे हैं । 


क !- 2 


क ! जी की शक्ति को नाप सके तो नाप , 
हौआ बनकर हिंद में सर्वमान्य हैं आप । 
सर्वमान्य हैं आप, न देते कभी दिखाई , 
फिर भी डरते, बूढ़े बालक - लोग- लुगाई । 
निराकार , निरपेक्ष, निर्वसन तुमको माना , अजर - अमर हैं , बिनु पग चलें , सुनें बिनु काना । 


दंगों के दिन पधारें , जब कयूँश्रीमान, 
स्वागत करते आपका, प्रहरी पुलिस- जवान । 
प्रहरी पुलिस - जवान , सड़क सूनी सन्नाटा , घर - घर में पड़ जाए दाल - आटे का घाटा । 
बिना पास के पास अगर कोई हो जावे , 
नहीं लौटकर आए, सर्वदा को सो जावे । 


कयूंहटने का हुआ, इधर - उधर जब शोर , 
होने लगी बाज़ार में , चहल -पहल चहुँ ओर । 
चहल- पहल चहुँ ओर, कड़ककर बोली काकी, बासन खाली, राशन में कुछ रहा न बाकी । 
लेकर थैली भागे काका तपती लू में , 
घंटे- भर से लगे हुए हैं , लंबे क्यू में । 


- 


. 


- 


. 


कर्मफल 
ज्ञानी - ध्यानी, महात्मा , कहते बारंबार , 
पाप - कर्म से घृणा कर , पुण्य - कर्म से प्यार । पुण्य - कर्म से प्यार, नियम नेचर का ऐसा , 
वैसा ही फल पाएगा बोएगा जैसा । 
पूर्वजन्म की खेती, काका काट रहे हैं , 
मीठी- मीठी हँसाइयाँ नित बाँट रहे हैं । 


कर्मयोगी 


राजनीति मत छोड़िए, जब लग घट में प्रान, 
कबहू दीनदयाल के भनक परेगी कान । 
भनक परेगी कान, समझिए मर्म धर्म का , 
कोटा पूरा करना है प्रारब्ध - कर्म का । 
काका कर संघर्ष कि जब तक दम में दम है , 


संन्यासी से बड़ा कर्मयोगी कलियुग में । 


रह सकती है अकेली, वह घर में दिन - रैन , 
अम्मा जैसी नारि से, कौन लड़ाए नैन । 
कौन लड़ाए नैन, सैक्स की चले न चर्चा, 
बचेलिपस्टिक और क्रीम- पाउडर का खर्चा । 
समझदार पति सुंदर पत्नी से घबराएँ , 
रखवाला करने पर भी भँवरे भन्नाएँ । 


और दूसरा फायदा नोट करें श्रीमान , 
अधेड़ पत्नी के नहीं, अधिक होंय संतान । 
अधिक होंय संतान, न समझो बात हँसी की , 
नहीं लूप की चिंता और न नसबंदी की । 
बच्चों के पालन- पोषण से राहत पाओ, 
बिना खर्च परिवार -नियोजन सफल बनाओ । 


उदय हुए जिस व्यक्ति के , जनम - जनम के पाप , 
युवती पत्नी से बना, दस बच्चों का बाप । 
दस बच्चों का बाप , दर - बदर ठोकर खाए , 
कन्या की शादी को कर्ज माँगने जाए । 
कहँ काका यदि चाहो कंपलीट आजादी, 
क्वारे रहिए, या करिए बुढ़िया से शादी । 


संसद में भिजवाएँगे काका यह सब्जैक्ट , 
नया एक्ट बनवाएँगे, तोड़ शारदा एक्ट । 
तोड़ शारदा एक्ट , करे सब घर पर काबू , 
बड़ी बहू के बड़े भाग्य , होते हैं बाबू । 
कहँ काका, शिक्षा विभाग में कर एप्लाई , 
मिल जाएँ मिस बड़ी उमर की पढ़ी -पढ़ाई । 


बेकारी से व्यर्थ ही घबरा रहे हजूर , 
सर्विस वाली लाइए , होय गरीबी दूर । 
होय गरीबी दूर , उन्हें भेजो दफ्तर में , 
चौका - बर्तन करो, खिलाओ बच्चे घर में । 
बनकर पत्नीव्रती , सदा खुश रक्खो उनको, 
चपरासी का पद दिलवा सकती हैं तुमको । 


अमरीकन करते नहीं , नियमों की परवाह , 
नवयुवकों से वहाँ पर , बुढ़िया करें विवाह । 
बुढ़िया करें विवाह , नहीं निंदा से डरतीं , 
दत्तक पुत्र की भाँति उसे अपने घर रखतीं । 
कहँ काका , पाश्चात्य सभ्यता की यह ब्यूटी , 
व्यक्ति एक, दे रहा पुत्र- पति दोनों ड्यूटी । 


कलियुगी कुंडलियाँ 


लल्लू - पल्लू पुज रहे, पंडित धक्के खाय , 
बारह सौ की भैंस है, सौ रुपए की गाय । 
सौ रुपए की गाय, प्रतिष्ठा बाढ़ी खर की , 
घोड़े से तिगुनी कीमत होती खच्चर की । 
सरस्वती पर हावी है लक्ष्मी का उल्लू, 
विद्यालय के मैनेजर हैं लल्लू-पल्लू ! 


कुत्ता बैठा कार में , मानव माँगे भीख , 
मिस्टर दुर्जन दे रहे सज्जनमल को सीख । 
सज्जनमल को सीख, दिल्लगी अच्छी- खासी, 
बगुला के बंगले पर हंसराज चपरासी । 
हिंदी को प्रोत्साहन दे किसका बलबुत्ता ? 
भौंक रहा इंगलिश में , मंत्रीजी का कुत्ता । 


- 


. 


- 


. 


कलियुगी द्रौपदी 


काकी से की प्रार्थना, नवा -नवाकर शीश , 
प्रिये, हमें दे दीजिए रुपे चार सौ बीस । 
रुपे चार सौ बीस , आज जूआ खेलेंगे , 
यह संख्या बलवान, शर्तिया हम जीतेंगे । 
लगा दिए वे रुपए, एक दाँव पर सारे , 
दुगने आए लौट, हौसले बढ़े हमारे । 
साहस आगे बढ़ा, दाँव - पर -दाँव लगाए, 
हार गए सब, घर आए मुँह को लटकाए । 


काकी बोली - क्या हुआ, कैसे बीती रात , 


कितने आए जीतकर , सच - सच बोलो बात । सच- सच बोलो बात , सुनाया संकट उनको, 
जीत भाड़ में गई, हार बैठे हम तुमको । 
सुनकर देवीजी ने मारा एक ठहाका , 
मुझे द्रौपदी समझा है क्या तुमने काका । 
घबराओ मत चिंता छोड़ो, पीओ- खाओ, 
जीत गए जो कौरव, उनके पते बताओ । 


तन- मन व्याकुल हो रहा, क्या होगा रघुनाथ, 
लेकर बेलन हाथ में , चलीं हमारे साथ । 
चली हमारे साथ, देख बूढ़ी रणचंडी, 
कौरव- दल की सारी जीत हो गई ठंडी । 
दुशासन जी बोले, क्षमा कीजिए हमको, 
यह कलयुगी द्रौपदी, रहे मुबारक तुमको । 
काकी बोली- यों नहिं पीछा छोइँ भइए , 
लौटाओ सब इनसे जीते हुए रुपइए । 


कलियुगी बाबू 


पड़े- पड़े ही पलंग पर, करें चाय का ध्यान, 
हवन करें सिगरेट का , होय आत्मकल्यान । 
होय आत्मकल्यान, मुक्ति का मार्ग विचारें , 
ठूसें मुख में पान , पीक आँगन में मारें । 
कहँ काका कविराय, नहीं आदत पर काबू, 
शत- शत तुम्हें प्रणाम, धन्य कलियुग के बाबू । 


कलियुगी होली 
काका होली खेलिए, तजकर रंग -गुलाल , 
लाल आँख , मुह ब्लैक हो , गल जूतों की माल । 
गल जूतों की माल, चढ़ाई बोतल ठर्रा, 
बाप दंडवत् करे, देख बेटा का ढर्रा । 
गंदे गाने गाकर , गर्दभ स्वर में रेंवेंक्त , 
मिलें मार्ग में , उन पर गोबर- कीचड़ फेंवेंक्त । 


कवि - सम्मेलन 
कवि- सम्मेलन में गए कविवर बंटाढार , 
पहुँचे तो स्वागत हुआ, पड़े गले में हार । 
पड़े गले में हार , प्रशंसा अग्रिम पाई , 
फोटो खींचे गए, चाय भरपेट पिलाई । 
कहँ काका , जब पूरा सब प्रोग्राम हो गया , 
छोड़ मंच, संयोजक अंतर्धान हो गया । 


तीन बज गए रात्रि के, नहीं मिले श्रीमान्, 
छूछ गली की पूँछ पर, उनका मिला मकान । 
उनका मिला मकान, पड़ गया चेहरा काला, 
दरवाजे पर लटक रहा छह लीवर ताला । 
कहँ काका , कवि किस्मत अपनी ठोंक रहे थे, 
समझदार कुछ कुत्ते उन पर भौंक रहे थे। 


कविसम्मेलनीय अनुभव 


कवि- सम्मेलन में गए, बैठी ऐसी छाप , 
भीड़ इकट्ठी हो गई , लेने ऑटोग्राफ । 
लेने ऑटोग्राफ , अहं में चूर हो गए, 
काका समझे, हम भी राजकपूर हो गए । 
एक प्रशंसक दो रुपए का पैन दे गया , 
पत्रं पुष्पम् भरा लिफाफा खींच ले गया । 


फूलों की माला निरख, मत फूलो कविराज , 
पीछे क्या होगा इसे , मत भूलो कविराज । 
मत भूलो कविराज, पड़ी हैं माला जितनी , 
सम्मेलन के बाद उपेक्षा होगी उतनी । 
कहँ काका कवि, ताँगा , रिक्शा, कुली न पाओ, 
लाद बिस्तरा , प्लेटफार्म पर दौड़ लगाओ । 


काका- काकी संवाद 
काव्य- कला की कोठरी, छंदन जड़े किबार , 


तारे लागे श्लेष के, भरे यमक भंडार । 
भरे यमक भंडार, छमाछम आइऔ काकी, 
उछल पड़े खैयाम, सामने देखी साकी । 
देवीजी! कोई मौलिक कल्पना सुझाओ, 
फड़क उठे श्रोता, ऐसे कुछ भाव बताओ । 


भाव बहुत ऊँचे कहूँ, नोट करो भरतार , 
तीस रुपैया की किलो, मिले उर्द की दार । 
मिले उर्द की दार, पड़े अब कैसे पूरा ? 
चार रुपैया पाव बिक रहा चीनी- बूरा । 
कहो, कौनसे कवि जी ऐसे भाव लिख रहे ? 
मटर-टमाटर, कलाकंद के भाव बिक रहे । 


और बताऊँ भाव कुछ, और बताऊँ दाम ? 
एक रुपए में मिलेगा, सिर्फ एक बादाम । 
सिर्फ एक बादाम , अधिक बल- ताकत चाहो , 
तो असली घी के, इंजेक्शन लगवा आओ। 
जिस बनस्पति की करते थे, सभी बुराई, 
आज उसी के लिए तरसते लोग- लुगाई । 


क्या ले बैठी झींकना, किया रंग में भंग , 
चलो सिनेमा देखने, आज हमारे संग । 
आज हमारे संग , पड़ेंगी तुम्हें दिखाई , 
बालकनी की टिकिट ले रहीं मिस महँगाई । 
हाय गरीबी, हाय गरीबी, जो चिल्लावें , 
वे ही क्यू में लगे टिकिट को धक्के खावें । 


खेल खत्म जब हो गया, वे थीं क्लांत - अशांत , 
समझे हम तुम हो दुखी, देखीफिल्म दुखांत । 
देखी फिल्म दुखांत , तुम्हें सूझा है ठट्ठा, 
खींच ले गया कोई, हमारा नया दुपट्टा। 
यह सुनकर हँस पड़ी , नए लड़कों की टोली, 
उन्हें देखकर करुण स्वरों में काकी बोली 
इन्हीं लड़कों ने ले लीना दुपट्टा मेरा । 


काका की ऊँटगाड़ी 
( स्वतंत्रता- प्राप्ति के दिन 15 अगस्त, 1947 को तिरंगे झंडों से सुसज्जित काका की ऊँटगाड़ी काँग्रेस के 
विशाल जुलूस के साथ निकली थी; उस पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बज रहे थे और निम्नलिखित फुलझड़ियों की पर्चियों 
बाँटी जा रही थीं ।) 


मारग में से हट गया, जब अंग्रेजी ढूंठ , 
आजादी को लादकर लाया मेरा ऊँट । 
लाया मेरा ऊँट, बैठ गाड़ी में जाओ, 
अमरीकन अँगरेज ! सामने से हट जाओ! 
कहँ काका कविराय, ध्यान से देखो भइया , 
झंडेवाला चक्र , ऊँटगाड़ी का पहिया । 


पंद्रहवीं तारीख से हुआ ऊँट आजाद , 
अंग्रेजों की साहबी कर डाली बरबाद । 
कर डाली बरबाद , घुमाते थे जो डंडा , 
अपने हाथों लगा रहे थाने पर झंडा । 
कहँ काका कवि, कोतवाल के साथ सिपंगा , 
घूम रहे हैं लगा - लगाकर बैज तिरंगा । 


कहा कहूँ छवि आपकी, मेरे ऊँट हुजूर , 
लंबी- लंबी टाँग हैं , जैसे पेड़ खजूर । 
जैसे पेड़ खजूर , सुहावत रूप अनूपा , 
ऊँटनी के पतिदेव , गधा के लगते फूफा । 
कहँ काका कविराय, सुघर गर्दन का ढाँचा, 
बारंबार प्रणाम , लेउ! हाथी के चाचा । 


गवरमेंट को चाहिए, उन्हें भेज दे जेल , 
जिन लोगों ने आपके , डाली नाक नकेल । 
डाली नाक नकेल, एक प्रस्ताव बनाऊँ , 
रख संसद में फौरन उसको पास करवाऊँ । 


कहँ काका , जो व्यक्ति रहट में ऊँट चलाए , 
तीन साल की सख्त सजा उसको दी जाए । 


धन्य- धन्य श्री ऊँट जी ! मारवाड़ के हंस , 
लंबाई का मिल गया, ईश्वर से लैसंस । 
ईश्वर से लैसंस, त्याग का पाठ पढ़ाते , 
मीठा हमको छोड़, नीम कड़वा तुम खाते । 
कहँ काका कवि, आज तुम्हें मिष्ठान्न खिलाऊँ , पेड़ा- खुरचन बालूशाही लेकर आऊँ । 


स्वतंत्रता की खुशी में , झंडा दिया लगाय , 
मीठी प्याऊ के लिए परमिट लिया मँगाय । 
परमिट लिया मँगाय, सुगर की चारों बोरी , 
दई ब्लैक में बेच, नहीं इसमें कुछ चोरी । 
कहँ काका कविराय, मौज कर रहा हिलंदा , 
आजादी में पनप रहा है काला धंधा । 


काका की फुलझड़ियाँ 


( पढ़ास ) 
काकी बोली रात्रि को, होकर कुछ नाराज , 
भन्न- भन्न मच्छर करें , क्या है इसका राज ? 
क्या है इसका राज ? बुद्धि पर जोर लगाया , 
किंतु समझ में भेद नहीं, रत्ती - भर आया । 
कहँ काका कविराय , गए हम भागे - भागे , 
प्रश्न रख दिया लालबुझक्कड़जी के आगे । 


( लालबुझक्कड़ उवाच ) 
कवि - सम्मेलन में नहीं जिनकी मिटे पढ़ास , 
काका! ऐसे कवि रहें व्याकुलचित्त उदास । 
व्याकुलचित्त उदास , कल्पना ऊँची लाते, 
किंतु मंच पर आते तभी हूट हो जाते । 
पुनर्जन्म में प्राप्त हुई मच्छर की काया , 


सुना रहे निज काव्य, प्रभू की अद्भुत माया । 


- 


. 


- 


. 


काकी और नवरस 


सो जाती तब शांत रस, उठती हैं तब वीर , 
दाँत फाड़ने पर दिखे, हास्यरसी तस्वीर । 
हास्यरसी तस्वीर, करुणरस टपके रोते , 
बेलन दाबें हाथ, रौद्र के दर्शन होते । 
काजल-बिंदी द्वारा जब शृंगार बनातीं , 
दर्पण से भी वाह - वाह की ध्वनियाँ आतीं । 


काकी और शर्त 
काकी से हम कभी भी , नहीं लगाते शर्त , 
किसी पक्ष की जीत हो, वे ही रहें समर्थ । 
वे ही रहें समर्थ, हार में कुछ नहीं देंगी, 
जीत जाएँ तो छाती पर चढ़कर ले लेंगी । 
छुरी और खरबूजे का कर देखो ट्रायल , 
हर हालत में खरबूजा होता है घायल । 

काका- कोश 
रक्षक को भक्षक समझ, उन्नति माने रेड़ , 
नेता माने भेड़िया, जनता माने भेड़ । 
जनता माने भेड़, अर्थ उल्टा पहचानो, 
जनसेवक का सही अर्थ, तनसेवक मानो । 
काका कवि का कोश, अनोखा और अजूबा, 
संत फतेहसिंह के मानी, पंजाबी सूबा । 


अफसर माने रौब है, इनकम माने टैक्स , 
भौंरा माने भगतजी, पूजन माने सैक्स । 
पूजन माने सैक्स , सती नारी दुखियारी , 
टॉपलैस माने शिक्षित, आधुनिका नारी । 
समय - समय पर अर्थ, बदल जाते युग- युग में , 
गिरहकट्ट को कलाकार , कहते कलियुग में । 


रिश्वत माने हक्क है, इज्जत माने नाक , 
मक्खन माने खुशामद, झगड़ा माने पाक । 
झगड़ा माने पाक , बात यह सच्ची मानो , 
मुँह पर करे प्रशंसा , उनको चमचा जानो । 
कह काका कवि , अणुबम माने सत्यानाशम् , 
खाड़ी युद्धम् तेल कुओं का अठ्यानाशम् । 


भूतपूर्व का अर्थ है, बहुत पुराना भूत , 
मात- पिता जिससे डरें , उसका नाम सपूत । 
उसका नाम सपूत, मूंग छाती परदलता , 
आजादी के माने , समझो उच्छृखलता । 
बदल गए शब्दार्थ, क्योंकि बदली मर्यादा, 
चेला माने गुरू , गुरू के माने दादा । 


टीचर माने फटीचर, बाबू माने दास , 
फोड़ा माने डॉक्टर , घोड़ा माने घास । 
घोड़ा माने घास, चंट को निपुण मानिए, 
सच्चा-सीधा होय , उसी को गधा जानिए । 
श्री निरक्षराचार्य, बने बैठे आचारी , 
काकी माने पर्स , नर्स माने बीमारी । 


- . - . 


काका- हास्य 
शिव का तांडव नृत्य या पार्वती का लास्य , 
ऐसा ही आनंद दे, काका कवि का हास्य । 

काका कवि का हास्य, न महँगा लिखें न सस्ता, रसगुल्ले- सा मधुर , कचौड़ी जैसा खस्ता । हास्य - व्यंग्य निर्दोष 
मानते हैं हम उसको, 
सुना सकें अपनी बेटी के आगे जिसको । 

- - - - - 


का की करुण कथा 


का की काली घटा है, कृपा करें करतार , 
हरियाणा में हो गई , काँग्रेस की हार । 
काँग्रेस की हार , पड़े लेकर खटपाटी , 
दुखी केंद्र में काका कमलापत तिरपाठी । 


विधना ने भी राजनीति की रीति न जानी , 
कुपित क्लीन देवर पर क्यों जेठमलानी । 


- 


. 


- 


. 


कान महान् 


आँख- नाक - पुतली- पलक, हाथ-पाँव -मुख-दंत , 
नख-शिख - वर्णन से भरे, रीतिकाव्य के ग्रंथ । 
रीतिकाव्य के ग्रंथ, सभी हमने पढ़ डाले , 
इतने पलटे पृष्ठ, पड़े अंगुली पर छाले । 
बिना खून के नाखूनों की मिली बड़ाई, 
किंतु किसी में कान- प्रशंसा कहीं न पाई । 


नंददास, कवि जायसी, घनानंद, मतिराम , 
देव -बिहारी ने नहीं, लिया कान का नाम । 
नहीं कान का नाम, पढ़े रसखान व केशव , 
कालिदास- कृत शाकुंतलम् व कुमारसंभव । 
रत्नाकर कवि तुलसी- सूर- चंदबरदाई , 
विद्यापति , पद्माकर को भी याद न आई । 


काव्य पुरातन छोड़कर, परख आधुनिककाल , 
पंत -निराला भी चले, वही पुरानी चाल । 
वही पुरानी चाल , कान के कुछ गुण गाती, 
धर्मवीर की कनुप्रिया सार्थक हो जाती । 
अगर उर्वशी में दिनकर कर्णस्तुति गाते , 
एक लाख से दुगुना पुरस्कार पा जाते । 


भारतेंदु- हरिऔध ने, दिया न इस पर ध्यान , 
कैसी लगती नायिका, अगर न होते कान । 
अगर न होते कान, बालियाँ नहीं सुहातीं , 
कहो, कहाँ पर कर्णफूल-कुंडल लटकातीं । 


कैसे गातीं गीत , मार नूपुर के ठुमका , 
गिरता नहीं बरेली के बाजार में झुमका । 


ऐंडे-भेंडे- बेतुके, पा जाते सम्मान, 
ऐनक द्वारा बढ़ गई , मिस-मिस्टर की शान । 
मिस-मिस्टर की शान , कूतिए कर्ण- करिश्मा , 
बिना कान आँखों पर कैसे टिकता चश्मा ? 
मंत्री जी के कान विधायक कैसे भरते , 
चमचा भैया कानाफूसी कैसे करते ? 


छोटे बच्चों में भरा कान -ज्ञान-विज्ञान , 
गंदी बातें मत करो, पक जाएँगे कान । 
पक जाएँगे कान, छात्रगण समझ न पाएँ , 
गलती करे दिमाग , कान क्यों पकड़े जाएँ? 
कानों से जीवों ने जीवन संज्ञा पाई , 
हुए अवतरित कानखजूरा - कानसलाई । 


मुखमंडल के संतरी, पहरेदार - प्रधान , 

आँखों से आँखें लड़ी, खड़े हो गए कान । 
खड़े हो गए कान, बनो कानों के सच्चे, 
आदर्शों से लुढ़क जाएँ, कानों के कच्चे । 
कान शब्द का दुरुपयोग करते मनमाना , 
एक आँख वाले को क्यों कहते हो काना ? 


कर्णेद्रिय से चल रहे, तार और बेतार, 
बिना कान के फोन या हैडफोन बेकार । 
हैडफोन बेकार, ऑपरेटर है लक्की , 
कान न हों तो बैठे - बैठे मारें मक्खी । 
पायलेट के कान मार्ग को आँक रहे हैं , 
सुनकर वायरलेस, प्लेन को हाँक रहे हैं । 


शब्द बने हैं कान से ही थकान-ढलकान , 
हर मकान - दूकान में , घुसे हुए हैं कान । 
घुसे हुए हैं कान, हास्य की विधा बताई, 
कानों तक मुँह फैलाया , मुसकान कहाई । 
‘ ए. कानन का गायन सुनकर बोले लाला , 
एक जमाने में प्रसिद्ध थी काननबाला । 


10 
कान - कीर्ति को ढूँढ़ने, क्यों जाते हो दूर , 
कान - कृपा से कानपुर शहर हुआ मशहूर । 
शहर हुआ मशहूर , ब्राह्मण हैं कनबजिया , 
कान पकड़कर पैसे लेता कानमैलिया । 
कामशात्र तज , कानशात्र पर रक्खो निष्ठा, 
तानसेन को कानसेन से मिली प्रतिष्ठा । 


कुंडल धारे कान में , हुए अवतरित कर्ण, 
देते थे जो दान में , नित्य सवा मन स्वर्ण । 
नित्य सवा मन स्वर्ण, मानते गायक - श्रोता , 
बिना श्रोत्र, स्वर - श्रुतियों का अस्तित्व न होता । 
सभी इंद्रियों से कर्णेद्रिय अधिक जरूरी , 
श्रवण - कीर्तन बिन है नवधा भक्ति अधूरी । 


12 
कान्ह - कृष्ण ने कान को जग में किया प्रसिद्ध , 
कनपोटा धारण करें ब्रज के साधक -सिद्ध । 
ब्रज के साधक -सिद्ध, मुकरियाँ कहाँ पहनते , 
कानाबाती कुर्र कुँवर जी कैसे करते? 
गीत कर्णछेदन के काकी कैसे गाती , 
काका कवि की यह कविता कैसे बन जाती ? 


कार- चमत्कार 


( इसमें 64 कार हैं , सरकार) 
अहंकार जी ने कहा लेकर एक डकार , 
कितने कार प्रकार हैं , इस पर करें विचार । 
इस पर करें विचार, कार को नमस्कार है , 

ओंकार में निर्विकार में व्याप्त कार है । 
निरंकार या निराकार का चक्कर छोड़ो, 
कलियुग में साकार ब्रह्म से नाता जोड़ो । 


मजिस्टेट के कोर्ट में , होने लगी पुकार , 
पेशकार के सामने पहुँचा पैरोकार । 
पहुँचा पैरोकार, प्रभो उपकार कीजिए , 
आया एक शिकार , उसे स्वीकार कीजिए । 
पुरस्कार है यह , इससे इंकार न करिए, 
साधिकार सुखकार नोट पाकिट में धरिए । 


तदाकार हो जाइए, तजकर मनोविकार , 
सरोकार क्या कौन पर , किसका है अधिकार ?किसका है अधिकार, आपसे हमें प्यार है , 
पूर्व जन्म के संस्कार का चमत्कार है । 
पत्रकार अपकार करे प्रतिकार न करिए , 
काव्यकार औ व्यंग्यकार से बचकर रहिए । 


पड़े कला के फेर में चित्रकार - छविकार , 
नृत्यकार जी रट रहे , कत्थक के तथकार । 
कत्थक के तथकार , बिचारे गीतकार जी , 
करें प्रतीक्षा, नहीं मिले संगीतकार जी । 
कलाकार , बेकार सड़क पर घूम रहे हैं , 
साहूकार सेफ से चिपके झूम रहे हैं । 


बद अच्छा लेकिन बुरा होता है बदकार, 
मूर्धन्य मक्कार हैं , गुरू भूदराकार । 
गुरू भूदराकार , आप तो जानकार हैं , 
उनके चेले उच्चकोटि के चाटुकार हैं । 
श्री भष्टालंकार तख्त पर बैठे जब तक , 
अंधकार यह दूर नहीं हो सकता तब तक । 


ताऊजी थे तबलिया, मामाजी, मुख्तार , 


बीनकार थे बापजी, दादा लेखाकार । 
दादा लेखाकार , बनी तकदीर हमारी , 
करी वकालत पास , हुए उत्तराधिकारी । 
पुरखाओं की मिक्सचर -कल्चर निभा रहे हैं , 
मुवक्किलों के सर पर तबला बजा रहे हैं । 


पड़ी नहीं जिस पर कभी, पत्नी की फटकार, 
उस भौंदू भरतार को लाख बार धिक्कार । 
लाख बार धिक्कार , न हाहाकार कीजिए , 
तिरस्कार दुतकार सभी का स्वाद लीजिए । 
बहिष्कार कर दें तो भी हिम्मत मत हारो, 
वे मारें फुफकार आप उनको पुचकारो । 


काकीजी की कर रहे काका जैजैकार , 
तुकमिल्ला कुछ कार के बतला दो सरकार । 
बतला दो सरकार, चपल नैना मटकाए , 
अलंकार झंकार और टंकार बताए । 
ड्राइंग के दूकानदार पर जल्द जाइए, 
मुन्ने को दरकार, एक परकार लाइए । 


- 


. 


- 


. 


कालिज स्टूडेंट 


फादर ने बनवा दिए तीन कोट, छै पैंट , 
लल्लू मेरा बन गया कालिज स्टूडेंट । 
कालिज स्टूडेंट, हुए हॉस्टल में भरती , 
दिन - भर बिस्कुट चरें, शाम को खायँ इमरती । 
कहँ काका कविराय, बुद्धि पर डाली चादर, 
मौज कर रहे पुत्र, हड्डयाँ घिसते फादर । 


पढ़ना-लिखना व्यर्थ है, दिन- भर खेलो खेल , 
होते रहु दो साल तक फर्स्ट इयर में फेल । 
फर्स्ट इयर में फेल, जेब में कंघा डाला, 
साइकिल ले चल दिए, लगा कमरे का ताला । 
कहँ काका कविराय, गेटकीपर से लड़कर, 
मुफ्त सिनेमा देख, कोच पर बैठ अकड़कर । 


प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोलें जब प्रतिकूल , 
लाठी लेकर तोड़ दो मेज और स्टूल । 
मेज और स्टूल, चलाओ ऐसी हॉकी , 
शीशा और किवाड़ बचे नहिं एकउ बाकी । 
कहँ काका कवि, राय भयंकर तुमको देता , 
बन सकते हो इसी तरह बिगड़े दिल नेता । 


कालिज स्टूडेंड 


पुत्तर जबसे बन गया , कालिज स्टूडेंट , 
बदल गए तबसे सभी, उसके एलीमैंट । 
उसके एलीमैंट, शान झूठी दिखलाता , 
फादर मिलने आएँ तो सर्वेट बताता । 
पापा- मम्मी सूखी रोटी चबा रहे हैं , 
बेटा जी, हॉस्टल में अंडे उड़ा रहे हैं । 


कीलर - कांड 


प्रोफ्यूमो के केस पर , बोले एक वकील , 
गहरी ज्यादा गढ़ गई , मिस कीलर की कील । 
मिस कीलर की कील, राजनीतिक बल पाकर, 
ब्रिटिश राज्य में घुसी, रूस में निकली जाकर । 
कहँ काका कविराय, धन्य सुंदरी सुकेशी, 
रूप - जाल में फाँसे, देशी और विदेशी । 


बागी दोनों हो गए, हुस्न- इश्क कमबख्त , 
इनके कारण छिन गया, मैकमिलन का तख्त । 
मैकमिलन का तख़्त, सख़्त इतने थे धक्के - , 
भगदड़ फैली, छूटे शासक - दल के छक्के । 
कहँ काका , सुन जल- विहार की कथा अनूठी , 
चिल्ला पड़े अयूब , खबर यह बिल्कुल झूठी । 


कीलर! तू बड़भागिनी , कौन तपस्या कीन्ह ? 
नेता- नक्कू - सूरमा , हैं तेरे आधीन । 
हैं तेरे आधीन , गुनी -ज्ञानी - अज्ञानी , 
राम - कहानी छोड़, पढ़ रहे काम - कहानी । 


कहँ काका जिसमें तेरा फोटो छप जाता , 
सड़ा हुआ अखबार , बिना बेचेबिक जाता । 


तू मोटर में बैठकर , निकल गई जिस ओर , 
बूढ़े छाती कूटते, तड़पें तरुण -किशोर । 
तड़पें तरुण -किशोर, जोर कर हा - हा खावें , 
अँगरेजी भौंरा तेरे ऊपर भिन्नावे । 
कहँ काका , विष खाय डॉक्टर वार्ड मर गए , 
बिना प्रयास ही भवसागर को पार कर गए । 


राजनीति के घाट पर कीलर तेरी धूम , 
प्रोफ्यूमो चंदन घिसें , तिलक लगावें ह्यूम । 
तिलक लगावें ह्यूम , झूमकर जब तू चालै , 
मेम ईर्ष्या करें , हार्ट साहब का हालै । 
कहँ काका कवि , कामदेव भी तुझसे हारे , 
श्वेत सभ्यता के झंडे ऊँचे कर डाले । 


सत्ता से टकरा गई, हुस्न- इश्क की रेल , 
मिस कीलर को हो गई, नौ महिने की जेल । 
नौ महिने की जेल, खबर यह जिस दिन आई, 
तबसे हमने पानी पिया , न रोटी खाई । 
कहँ काका कवि , कच्ची उमर , सुकोमल काया , 
रे निर्मम कानून ! तुझे कुछ तरस न आया । 


हमको समझाने लगा, सत्तो सट्टेबाज , 
नौ महिने की जेल में , है कुछ गहरा राज । 
है कुछ गहरा राज़ , छूटकर जब आएगी , 
एक सुघड़ उपहार साथ अपने लाएगी । 
सुन काका कविराय, मचाते हो क्यों हल्ला? 
एक चीज तो निश्चित है, लल्ली या लल्ला । 


- 


. 


- 


. 


कीलर के लल्ला हुआ 


लंदन से निकली नई न्यूज सनसनीखेज , 
जो मिस कीलर थीं वही , अब हो गइऔमिसेज । 


अब हो गइऔमिसेज, गोद में आया लल्ला, 
कृपा करे तो छत्त फाड़कर देता अल्ला । 
कहँ काका कविराय, धर्म है फिल्मी सच्चा, 
आज कीजिए, शादी कल हो जाए बच्चा । 


देवी ! जब तुमको हुई नौ महिने की जेल , 
तभी हमारी अक्ल ने कविता दई उँडेल । 
कविता दई उँडेल , धर्मयुग देखो आली, 
सत्य हो गई जो , भविष्यवाणी कर डाली । 
कहँ काका कवि, जुग- जुग जिए तुम्हारा मुन्ना, 
हमें बुलाओ तो लाएँ उसको झुनझुन्ना । 

- . - . 


कुत्ता - भक्त 
बाराबंकी से हमें जाना था उन्नाव, 
उसी टेन में मिल गए शर्मा-वर्मा साब । 
शर्मा-वर्मा साब, खानदानी थे अच्छे , 
सूरत - सीरत से लगते रईस के बच्चे । 
कुत्तों की किस्मों पर बहस छिड़ी यात्रा में , 
दोनों ने पी रक्खी थी अच्छी मात्रा में । 


करते अलसेशियन का , शर्माजी गुणगान, 


वर्माजी बतला रहे , पाइनियर की शान । 
पाइनियर की शान , सुरा ने रंग दिखाया , 
मार -धाड़, गाली- गलौज का नंबर आया । 
शर्माजी का हाथ काट खाया वर्मा ने, 
वर्माजी का कान कतर डाला शर्मा ने । 


बुरी तरह घायल हुए, दोनों कुत्ता - भक्त , 
भीड़ इकट्ठी हो गई, टपक रहा था रक्त । 
टपक रहा था रक्त , गार्ड औ टी . टी . आए , 
इस्टेशन से दोनों अस्पताल पहुँचाए । 
कहँ काका कवि, चला डॉक्टर का प्रिक्रिप्शन , 
लगवा दो इनको चौदह - चौदह इंजेक्शन । 


- 


. 


- 


. 


कुत्तों के बिस्कुट 


बिस्कुट की दूकान पर पहुँचेघोंचूराम , 
देख रहे थे सेंपिल, पूछ रहे थे दाम । 
पूछ रहे थे दाम, ‘ साफ बतला दें तुमको , 
कुत्तों के खाने के बिस्कुट चहिए हमको । 
दुकनदार बोला- कहिए कितने दे दूं, सर ? 
यहीं खाएँगे अथवा ले जाएँगे घर पर ? 


कुरसीमाई 


शासन की कुरसी मिले, हों साहब के ठाठ , 


कुरसी जी की कृपा से, सोफा हाजिर आठ । 
सोफा हाजिर आठ, मारते रहें मलाई , 
राजनीति में सर्वश्रेष्ठ है कुरसीमाई । 
जिसे प्राप्त हो, चेहरे पर खिल जाए बसंता , 
हो जाता है पाँच साल तक का चिपकंता । 


- 


. 


- 


. 


कुरसीरानी 


कुरसीरानी से रहे , नेताश्री को मोह , 
करते प्रभु से प्रार्थना , इससे न हो बिछोह । 
इससे न हो बिछोह , रहे कुरसी जीवन - भर , 
आ जाए जब अंत , मरूँ कुरसी के ऊपर । 
बैठ जाए कुत्ता तो चैन नहीं पाएगा , 
भौंक - भौंककर भाषण देने लग जाएगा । 


- 


. 


- 


. 


कूकर की पूँछ 


कैद काट नेता बने, शेखी मारें शेख , 
हज करके हाजी हुए, मार रेख पर मेख । 
मार रेख पर मेख, पड़ी फिर बंधन बेड़ी, 
अक्ल न सीधी हुई , रही टेढ़ी की टेढ़ी । 
कहँ काका कवि, चाहे कितनी खींचो- तानो, 


कभी न सीधी होय, पूँछ कूकर की मानो । 


- - - - - 


कौन क्या - क्या खाता है ? 
खान - पान की कृपा से, तोंद हो गई गोल , 
रोगी खाते औषधी, लड्डू खायँकिलोल । 
लड्डू खायँ किलोल, जपें खाने की माला, 
ऊँची रिश्वत खाते , ऊँचे अफसर आला । 
दादा टाइप छात्र , मास्टरों का सर खाते, 
लेखक की रायल्टी, चतुर पब्लिशर खाते । 


दर्प खाय इनसान को , खाय सर्प को मोर , 
हवा जेल की खा रहे , कातिल, डाकू, चोर । 
कातिल, डाकू, चोर , ब्लैक खाएँ भष्टाजी , 
बैंक- बौहरे- वाणिक, ब्याज खाने में राजी । 
दीन - दुखी - दुर्बल, बेचारे गम खाते हैं , 
न्यायालय में बेईमान कसम खाते हैं । 


सास खा रही बहू को , घास खा रही गाय, 
चली बिलाई हज्ज को , नौ सौ चूहे खाय । 
नौ सौ चूहे खाय, मार अपराधी खाएँ , 
पिटते -पिटते कोतवाल की हा - हा खाएँ । 
उत्पाती बच्चे, चच्चे के थप्पड़ खाते , 
छेड़छाड़ में नकली मजनूँ, चप्पल खाते । 


मंदिर जाकर भक्तगण खाते प्रभू- प्रसाद, 
चुगली खाकर आ रहा, चुगलखोर को स्वाद । 
चुगलखोर को स्वाद, देंय साहब परमीशन , 
कंटेक्टर से इंजीनियर जी खायँ कमीशन । 
अनुभवहीन व्यक्ति दर - दर की ठोकर खाते, 
बच्चों की फटकारें , बूढ़ेहोकर खाते । 


दद्दा खायँ दहेज में , दो नंबर के नोट , 
पाखंडी मेवा चरें , पंडित चाटें होंठ । 
पंडित चाटें होंठ, वोट खाते हैं नेता , 
खायँ मुनाफा , उच्च, निच्च राशन -विक्रेक्तता । 


काकी मैके गई , रेल में खाकर धक्का , 
कक्का स्वयं बनाकर खाते कच्चा- पक्का । 


कौन क्या छिपाए 


मेकप से टिपटाप हो , मैडम बनी नफीस , 
है पचास की उम्र पर, बतलाती पच्चीस । 
बतलाती पच्चीस, औरतें उम्र छिपाएँ, 
सैक्स छिपाएँ युवक, सेठजी टैक्स छिपाएँ । 
लुका -छिपी के भेद , हमें बहुतेरे दिखते , 
खाँसी, हाँसी, इश्क , छिपाने से नहिं छिपते । 
पत्नी की सब बात , छिपाते हैं साली से, 
साली के सब राज छिपाते घरवाली से । 


खबर छिपाएँ खबरची, रिश्वत रिश्वतखोर, 
जाल छिपाएँ जालिया, माल छिपाएँ चोर । 
माल छिपाएँ चोर, समझते खुद को सच्चे, 
अध्यापक के आगे , दोष छिपाएँ बच्चे । 
कितनी ढककर रखो, छिपाए जात न छिपती , 
काका कवि मजबूर , पेट में बात न छिपती । 


करते हैं जो नित्य प्रति, छिप -छिप करके पाप , 
उनको ईश्वर देखता, बिना छिपे चुपचाप । 
बिना छिपे चुपचाप, छिपाए चालाकी से , 
सम्मेलन के नोट न छिप पाए काकी से । 
धर्मस्थल पर जाकर पापी पाप छिपाएँ , 
ज्ञानी - ध्यानी दुक्ख , सुक्ख, संताप छिपाएँ । 


रखे छिपाकर बजट को , केंद्रीय सरकार , 
हो जाए यदि लीक तो करे विपक्ष प्रहार । 
करे विपक्ष प्रहार, पक्ष भी घबराता है , 
कैसे आउट हुआ पता नहिं चल पाता है । छिपा-छिपाकर तस्कर , माल विदेशी लाते , 
रोते हैं , जब एयरपोर्ट पर पकड़े जाते । 


घटा उठे घनघोर तब , सूर्य- चंद्र छिप जायँ , 
नई बहू , पतिदेव से, छिप -छिपकर बतियायें । 


छिप - छिपकर बतियायँ, मीन छिप जाती जल में , 
चोर भोर में छिपें , छिपें डाकू चंबल में । 
लुका-छिपी के भेद कहाँ तक तुम्हें बताएँ, 
काकी से छिप करके काका छंद बनाएँ । 

- - - - - 


कोर्ट - मैरिज 


शादी से पहिले चले, छह महिने रोमांस , 
पिकनिक पार्टी, प्रेमरस, ड्रिंक , सिनेमा, डांस । 
ड्रिंक , सिनेमा , डांस, शर्म में मारा धक्का, 
कक्का बकते रहे , हो गया सौदा पक्का । 
एक - दूसरे के स्वभाव के हो गए आदी, 
टाप रहे हैं बाप, कोर्ट में कर ली शादी । 


- 


. 


क्रिकेट में कर के करिश्मे 


अक्षर करते समय पर, चमत्कार का काम , 
विजय मिली वी से जिन्हें , याद करो वे नाम । 
याद करो वे नाम, खिलाड़ी हिंद - सतारे , 
वीनू मांकड़, विजय मंजरेकर, विजय हजारे । 
घबराया इंगलैंड , देखकर तीन -तीन कर , 
कैप्टिन वाडेकर, गावस्कर और सोलकर । 


- - - - - 


क्रोध 


आता है जब क्रोध का , तन - मन में तूफान , 
अपने दिल की आग से, भस्म होय इनसान । 
भस्म होय इनसान , टूट जाता है ईमां , 
किंतु समंदर नहीं छोड़ता अपनी सीमा । 
सागर खारा है तो क्या, दिल मधुर बनाओ, 
मीठी बातों से सबके प्यारे बन जाओ । 


- 


. 


- 


. 


क्रोध- हरण 


विद्वज्जन बतला रहे , शात्रों का कर शोध , 
दुश्मन हैं इनसान के, लोभ- मोह औ क्रोध । 
लोभ - मोह औ क्रोध, ज्ञान का मारो डंडा, 
जब भी आए क्रोध, पीजिए पानी ठंडा । 
गुस्से की गरमी झट ठंडी हो जाएगी , 
आँखों की लाली, क्षणभर में खो जाएगी । 


- . - . 


खबरों की खबरदारी 

तीन बच्चे 


( एक महिला के तीन बच्चे एक साथ हुए) 
जुड़वाँ बच्चे दे रही , उस देवी को धोक , 
एक साथ हों तीन तो धन्य होय भू- लोक । 
धन्य होय भू- लोक , नियम क्या खूब निभाया , 
बच्चे दो या तीन पोस्टर सफल कराया । 
न्योछावर उस पर परिवार नियोजन सारा , 
दर्शन को व्याकुल है, लाल तिकोन बिचारा । 


- - - - - 


सुरक्षा 


( कुछ उद्योगपतियों ने सुरक्षा फंड में फोके चैक दिए) 
मंत्रीजी को खुश किया, देकर फोके चैक , 
टकराकर के बैंक से , चैक हो गए बैक । 
चैक हो गए बैक , काम अच्छा या खोटा , 
अब क्या मतलब हमें , मिल गए परमिट कोटा । 
काका किया एक फायर , दो चिड़ियाँ मारी, 
दिया सुरक्षाफंड, सुरक्षा हुई हमारी । 


लड़की से लड़का 


( नई दिल्ली के अस्पताल में , कुमारी निशि , अरविंदकुमार बनी ) 
डॉक्टर आगे बढ़ गए, पिछड़ गया करतार , 
चिंता में क्यों घुल रहे , लालाजी बेकार ? 
लालाजी बेकार, भाग्य अब जागे उनके , 


लड़की ही लड़की पैदा होती थीं जिनके । 
करें घोषणा नर्स और डॉक्टर चिल्लाकर , 
लड़की से लड़का बनवा लो, दिल्ली आकर । 


पत्नीदान 


( एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दान कर दिया ) 
स्वर्णदान , भूदान या अन्नदान , श्रमदान , 
हुए पुराने दान यह , छोड़ इन्हें नादान । 
छोड़ इन्हें नादान , समय की गति पहिचानो , 
सर्वश्रेष्ठ कलियुगी दान क्या है यह जानो । 
कन्यादान व्यर्थ है, पत्नीदान कीजिए , 
सब झंझट से मुक्त, चैन की साँस लीजिए । 


भाग्य के खेल 


( ग्वालियर जेल में डाकू सरदार मूरतसिंह 


चाँदी के बरतनों में भोजन करता था ) 

क्या रक्खा ईमान में, देख भाग्य के खेल , 
कर मनुआँ अपराध कुछ, पहुँच ग्वालियर जेल । 
पहुँच ग्वालियर जेल, छोड़ शंका- आशंका, 
फकाफक्क चल रहे , उधर बिजली के पंखा । 
मिट्टी के कुल्लड़ में चाय पी रहे काकू , 
चाँदी के बरतन में भोजन करते डाकू । 


छिपकल्ली 


( दूध की बोतल में छिपकली निकली) 
यश - अपयश को छोड़कर , कीजे ऐसे काम , 
जन - जन में चर्चा चले, मच जाए कुहराम । 
मच जाए कुहराम , चमक दिखलाओ ऐसी , 
दिल्ली दुग्ध योजना प्रगति कर रही जैसी । 

अब तक निकले बोतल में चूहा-छिपकल्ली , 
निकलेगा जब साँप, धन्य हो जाए दिल्ली । 


- - - - - 


खुजली 


खुजली हो जब हाथ में , मिलें नोट पर नोट , 
सिर में खुजली होय तो पड़ती सिर पर चोट । 
पड़ती सिर पर चोट, भाग्य में लिक्खा जैसा , 
जैसा जिसका भोग, उसे मिलता है वैसा । 
सिर में खुजली मचे, प्रेमिका से मत मिलिए , 
होय हाथ में खुजली, साथ हमें ले चलिए । 


- 


. 


- 


. 


गदहा उवाच 
गदहा कहे कुम्हार से, तू क्या पीटे मोय , 
गाँव छोड़ चल शहर को, मैं पिटवाऊँ तोय । 
मैं पिटावाऊँ तोय, गधे को आई मस्ती, 
चौराहे पर पहुँच, झाड़ने लगा दुलत्ती । 
कहँ काका कवि , चोट खा गए मोटे लाला , 
लाला ने गदहे वाला, घायल कर डाला । 

- - - - - 


गदहा - भाव 
गदहा मालिक से कहे, तू क्या पीटे मोहि , 
चल तो साही बजार में , मैं पिटवाऊँ तोहि । 
मैं पिटवाऊँ तोहि, चाल तिरछी कुछ आड़ी, 
सूट- बूट धारी में एक दुलत्ती झाड़ी । 
बदले की भावना गधे ने तुरत दिखाई , 
मालिक की हो गई सरे बाजार पिटाई । 


गधे के सींग 


अगर गधे के सिर प्रभु लगवा देते सींग , 
दिखा-दिखाकर सींग वह, नित्य मारता डींग । 
नित्या मारता डींग, फर्क पड़ जाता ऐसा, 
कौन उसे पहिचाने, गदहा है या भैंसा । 
इसीलिए भगवान , न्याय से काम चलाते , 
जहाँ जरूरत होय, वहीं पर सींग लगाते । 


- . - . 


गमछा गुणगान 
गमछा कहते हैं उसे, जिससे पोंछे अंग , 
सच्चे सेवक की तरह , रहे सर्वदा संग । 
रहे सर्वदा संग, रूप बहु रंग-रंगीले , 
श्वेत - गुलाबी - लाल - हरे - नारंगी - पीले । 
नैपकीन , तौलिया सुंदरी इसकी वाइफ 
मानव पर न्यौछावर करता अपनी लाइफ । 


चादर मम्मीजान हैं , चदरा पिता - समान , 
रूमाली- रूमाल हैं, गमछे की संतान । 
गमछे की संतान , एकता- धर्म निभाता , 
जातिवाद और छुआछूत को दूर भगाता । 
कहँ काका, थक जाएँ पार्क के अंदर जाकर , 
हरी घास पर लेट जाइए, इसे बिछाकर । 


धूप-ताप , लू- लपट में , सिर गमछा से ढाँप , 
बुरा न मानेगा कभी पोंछ लीजिए नाक । 
पोंछ लीजिए नाक, तकल्लुफ माफ कीजिए, 
नजर बचाकर जूते - चप्पल साफ कीजिए । 
शाह - चोर या ऊँच- नीच का भेद न भाता , 
पीर - बावर्ची-भिश्ती- खर कर्तव्य निभाता । 


साहब यात्रा करें तब गमछा करे कमाल, 
खिसक रही हो पैंट तो कस लीजे तत्काल । 
कस लीजे तत्काल, किसी की एक न मानें , 
चौबेजी गमछे में ही ठंडाई छानें । 
श्राद्धों के आमंत्रण में पंडित जी जाते , 
घर के लिए परोसा गमछे में ले आते । 


सम्मेलन में जाइए, निर्भय होकर आप , 
जूते हों यदि कीमती, बाँध लेउ चुपचाप । 
बाँध लेउ चुपचाप, किसी से जिक्र न कीजै, काव्य - मंच पर बैठ, काम तकिए का कीजै । 
मरते दम तक सेवा से जी नहीं चुराता , 
फट जाए तो चौके का पोंछा बन जाता । 


- 


. 


- 


. 


गृहस्थी का रंग 
जगह - जगह हमने करी, घर - गृहस्थी की खोज, थोड़ी- ज्यादा चिल्लपौं, घर - घर में हो रोज । 
घर - घर में हो रोज, अनुभवी यह कहते हैं , 
बरतन हों दस- पाँच, खटकते ही रहते हैं । 
जब- जब वह रूठे, तब-तब तुम प्यार लुटाओ, उसकी इच्छा पूरी करने में जुट जाओ । 

- - - - - 

ग्राम्य - जीवन 
ठाकुर बिन मंदिर लखै, बाती बिन ज्यों दीप , 
ऐसे ही सूनी लगे, बी. डी . ओ. बिन जीप । 
बी . डी . ओ. बिन जीप, सास, सारी घरवारी , 
सैर - सपाटे करें , तेल पूँक्तकें सरकारी । 
कहँ काका , आनंद ग्राम्य जीवन का पावें , 
साग- सब्जियाँ, दूध मुफ्त ही घर आ जावें । 


घर का दूध 


सेठ सुपाड़ीलाल जी रहे , खुशी से कूद , 
काका पीकर देखिए, म्हारे घर को दूध । 
म्हारे घर कौ दूध, मलाई जैसौ चिकनौ, 
हलवाई या ग्वाले से यह गाढ़ौ कितनौ । 
एक घुट ले करके हम लाला से बोले , 
सेठानी को खली खिलाते हो कि बिनोले ? 


- 


. 


- 


. 


घराने का गणित 


बोले अर्धांगिनी से मिस्टर कद्दूकस्स , 
अपन चार सौ बीस हैं , तुम हो दो सौ दस्स । 
तुम हो दो सौ दस्स , शीघ हो रहे रिटायर , 
क्योंकि आठ सौ चालिस पर जा पहुँचे फादर । 
काका इसी गणित से कर सकते हम दाबा , 
निश्चय ही सोलह सौ अस्सी होंगे बाबा । 


- 


. 


- 


. 


घाटे पर घाटा 
भौंदूमल बेकार थे, हुआ पिलपिला हाल, 
फाके होने लगे तब , पहुँच गए ससुराल । 
पहुँच गए ससुराल , बीस दिन करी चराई, 
पाँच किलो बढ़ गया वजन, आई चिकनाई । 
घर आए तो देखा, छह मेहमान डट रहे , 
उनके दर्शन करते ही , छह किलो घट गए । 


घासलेट और मक्खन 


घासलेट जी से कहें बाबू मक्खन लाल , 
हे ताऊजी! आजकल बुरा हमारा हाल । 
बुरा हमारा हाल , करें सब ग्राहक शंका , 
भारत में बज रहा आपकी जय का डंका । 
कहँ काका कविराय, तरस हम पर भी खाओ, 
जान बचाने का कोई साधन बतलाओ । 


ताऊजी कहने लगे, फेर तोंद पर हाथ , 
बेटे! इस कलिकाल में चलो समय के साथ । 
चलो समय के साथ, शुद्धता - शुचिता त्यागो , 
सत्य - धर्म -ईमान-न्याय झूटी पर टाँगो । 
कहँ काका कविराय, ठगो दुनिया मक्कर से, 
चौदह कैरट बनो , खाउ रोटी शक्कर से । 


- 


. 


- 


. 


चंदा- कुंडली 


चंदामल से कह रहे, ठाकुर आलमगीर , 
पहुँच गए वे चाँद पर , मार लिया क्या तीर । 
मार लिया क्या तीर , लौट पृथ्वी पर आए, 
हुए करोड़ों खर्च, कंकड़ी-मिट्टी लाए । 
इनसे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, 
बिना चाँद पर चढ़े, हजम कर जाता चंदा । 


चंदे के फंदे 


लीजे अपने साथ में कुछ ऊँचे व्यक्तित्व , 
इस पर ध्यान न दीजिए कैसे हैं कृतित्व । 
कैसे हैं कृतित्व, पर्सनल्टी का फंदा, 
राजी या नाराजी से दिलवाता चंदा । 
हो कोई परमिट- लैसंस दिलानेवाला , 
जितना चाहो उतना चंदा दे दें लाला । 


धंदा- मंदा हो गया, रहा न पैसा पास , 
चंदा करना सीखिए, क्यों हो रहे उदास ? 
क्यों हो रहे उदास, बड़ा अनुभव है हमको , 
चंदे के हथकंडे चंद बताएँ तुमको । 
विद्यालय या नाम किसी गौशाला का लो , 
अथवा विधवा आश्रम की रसीद छपवा लो । 


चंदे के बहुरूप हैं , कैसे करें बखान ? 
धौंस - धपाड़ - लताड़ या वारफंड, अनुदान । 
वारफंड , अनुदान , बिना माँगे ही जिसको, 
चंदा होता प्राप्त , भेंट कहते हैं उसको । 
हाकिम-हुक्कामों द्वारा वसूल करवाना , 
उस चंदे को दंड समझिए या जुर्माना । 


चंदा लेने आ गया , घुटमुंडों का झुंड, 
स्वामी जी हैं साथ में , शोभित तिलक -त्रिपुंड । 
शोभित तिलक -त्रिपुंड, देखिए हिम्मत उनकी, 
बोले नहीं , रसीद काट दी इक्यावन की । 
धर्मध्वजियों ने डाला पॉकिट पर डाका, 
कर देते यदि मना , नर्क में जाते काका । 


मंत्रीजी के मान का बना रहे हैं प्लान , 
अभिनंदन - वंदन करो, हो जाए कल्यान । 
हो जाए कल्यान, अर्थ- सहयोग दीजिए , 
इसके बदले इन्विटेशन स्वीकार कीजिए । 
हाथ मिलाओ उनके साथ खिंचाओ फोटो , 
ड्रिंक , डिनर लेकर फिर आइसक्रीम सपोटो । 


हों चुनाव गणतंत्र में , चमचे पूँक्तकें मंत्र , 
उच्च स्तर पर चल रहा चंदे का षत्रं । 
चंदे का षत्रं , पकड़ आसामी मोटा , 
अगर चीं - चपड करे, कैंसिल कर दो कोटा । 
काका मुँहमाँगा पार्टी को दे दो चंदा , 
फिर छुट्टी है तुम्हें , चलाओ गोरखधंधा । 


अगर भाग्य से बन गई, उनकी ही सरकार, 
समझ लीजिए, बन गई सोने की दीवार । 
सोने की दीवार, इशारा करें कृपालू , 
बंद फैक्ट्री, दो दिन में हो जाए चालू । 
कहँ काका कवि, जगर - मगर हों बंगले - आफिस, 
जितना चंदा दिया, दस गुना ले लो वापिस । 


चकबंदी 


यह कैसी असमानता, कैसा विधि का लेख, 
लल्ली घर में आठ हैं , लल्ला हुआ न एक । 
लल्ला हुआ न एक , किसी घर में दस बेटे , 
बेटी कोई नहीं , भाग्य के वह भी हेटे । 
कहँ काका कविराय, सुनो काकी आनंदी, छोरी - छोरों की भी अब होगी चकबंदी । 


- 


. 


- 


. 


चंदा -पाचन 


खड़े इलैक्शन में हुए मिस्टर घोटम- घोट , 
पत्नी का औ स्वयं का , मिले सिर्फ दो वोट । 
मिले सिर्फ दो वोट, आप श्रीमान धन्य हैं , 
हुई जमानत जब्त, मगर फिर भी प्रसन्न हैं । 
चिंता क्या यदि वोट किसी ने नहीं दिया है , 
तीन लाख चंदा , बंदे ने पचा लिया है । 


- 


चना - चीत्कार 
अन्नकूट के दिन लगा, दीनबंधु दरबार , 
अन्नदेव क्यू में लगे , मूंग , बाजरा , ज्वार । 


मूंग, बाजरा , ज्वार , चना, जौ , अरहर, मक्का, 
चावल घायल हुआ, दिया गेहूँ ने धक्का । 
मोंठ हुई भयभीत , उर्द जी बचकर भागे , 
चटर- पटर कर मटर बढ़ गई सबसे आगे । 


सभी केस सैटिल हुए, एक रह गया शेष , 
कृपासिंधु ने अंत में , लिया चने का केस । 
लिया चने का केस, बिचारा खड़ा रो रहा, 
भगवन् ! मुझ पर भारी अत्याचार हो रहा । 
बड़े- बड़े ज्ञानी- ध्यानी भी मुझे सताते , 
कूट- पीसकर भिन्न-भिन्न पकवान बनाते । 


मानव की तो क्या चली, नहीं अछूते आप , 
चने बने व्यंजन प्रभो, खा जाते चुपचाप । 
खा जाते चुपचाप , सलोना सोहनहलुआ , 
दालसेब, नुकती- बूंदी, बेसन के लडुआ । 
होले- छोले- सत्तू औ पराँवठे मिस्से, 
रक्षक भक्षक हैं , फरियाद करूँ फिर किससे ? 


खाल छीलकर कर दिया मेरा बदतर हाल , 
फिर टुकड़े- टुकड़े किए, बनी चने की दाल । 
बनी चने की दाल , पुनः चक्की में पीसा, 
पीड़ा से चिल्लाया , मिमियाया बकरी- सा । 
फिर भी बेदर्दी मानव को दया न आई, 
गरम तेल में तले पकौड़े कुगत बनाई । 


भून- भूनकर भाड़ में चिल्लाते मक्कार, 
चने खाइए भुरभुरे, गरम मसालेदार । 
गरम मसालेदार, प्रभू सुधि भूले तन की , 
सुन - सुनकर यह कथा, लार टपकी भगवन की । 
बोले होंठ चाटकर , मूड आ रहा मुझको , 
भाग यहाँ से वरना खा जाऊँगा तुझको । 


- 


. 


- 


. 


चमचा 


जिस बंदे से आपके मिलते नहीं विचार , 


उससे बचकर ही रहो, नित्य होय तकरार । 
नित्य होय तकरार , आदमी चहिए ऐसा, 
मालिक से व्यवहार करे वह चमचा जैसा । 
तुम चाहो तो , तुरत रात में दिन दिखला दे, 
दिन में रात बताओ तो तारे चमका दे । 


- . 


- 


. 


चमचा- चरित्र 
मक्खन महँगा क्यों हुआ, सुनिए इसका राज़ , 
खाने से ज्यादा इसे, लगा रहे हैं आज । । 
लगा रहे हैं आज, अक्ल का खोलो ढक्कन, 
सीखो चमचा आर्ट, मलो मंत्री के मक्खन । 
सत्ता बदली तो कुछ चेहरे चेंज हो गए , 
अवसरवादी चमचे, उधर अरेंज हो गए । 


चमचे वोटर हों जहाँ , चमचे पैरोकार , 
राज करे उस देश पर, चमचों की सरकार । 
चमचों की सरकार , कि मंत्री- संत्री चमचे, 
चपरासी, अफसर , पी. ए. गणतंत्री चमचे। 
ऊपर - ऊपर त्याग और आदर्श दिखाएँ , 
भीतर - भीतर गुटबंदी, छलछंद चलाएँ । 


चमचों का युग- युगों तक, रहा न कभी अकाल , 
द्वापर में थे कृष्ण के, चमचा मनसुखलाल । 
चमचा मनसुखलाल, मार लकुटी गगरी में , 
माखन- चाखन को घूमें , गोकुल नगरी में । 
त्रेता में थे मेघनाथ, रावण के चमचे, 
हनुमान- सुग्रीव, राम - लक्ष्मण के चमचे । 


अभी खत्म होंगे नहीं , राजनीति के युद्ध , 
अर्थ और यश के लिए, चमचे बनो विशुद्ध । 
चमचे बनो विशुद्ध , न होते उनके चरचे, 
पूँछ हिलाएँ जो , बनकर चमचों के चमचे। 
डाँटो या फटकारो, फिर भी खीस निपोरें , 
लात मारिए , फिर भी हाथ आपके जोड़ें । 


धोखा खा सकते नहीं, कभी आप श्रीमान , 
काका कवि से पूछिए, चमचों की पहचान । 
चमचों की पहचान , रात को दिन बतला दें , 
हुक्म आपका हो , दिन में तारे चमका दें । 
इमरजेंसी चमकी, चमचों के ही बलबूते , 
मंत्री जी को चमचे, पहनाते थे जूते । 


- . 


चमचे 


राजनीति में जा रहे , बड़े-बड़े गुणवान , 
चमचे उनसे लिपटकर, करें कार्य व्यवधान । 
करें कार्य व्यवधान, छोड़ जनता की सेवा , 
स्वार्थी बनकर, सिद्धांतों का करें कलेवा । 
ईमानी नेता को बेईमान बना दें , 
नहीं बने तो उसको कुरसी से लुढ़का दें । 


- 


. 


- 


. 


चले जाउ ससुराल 


काल खाय, सो आज खा, आज खाय सो अब्ब , 
गेहूँ महँगे हो गए, फेरि खायगा कब्ब? 
फेरि खायगा कब्ब, अरे मूरख अज्ञानी, 
जल्दी- जल्दी खा, दुनिया दो दिन की फानी । 
कहँ काका , भरपेट करो फिर चोर- बजारी , 
पाप होंय सब दूर , भजो राधे- गिरधारी । 


जब अपने घर का सभी चाट चुको धन- माल , 
कुछ दिन चरने के लिए, चले जाउ ससुराल । 
चले जाउ ससुराल,फेंक ऐसे हथकंडे, 
सास- ससुर दोनों जल्दी हो जाएँ ठंडे । 
कहँ काका कविराय, लगा बाहर से ताला, 
हो जा अंतर्धान, बाँध सब टाला- माला । 


- 


. 


- 


. 


चाँद पर चढ़ाई 


पहुँच गए जब चाँद पर , एल्ड्रिन आर्मस्ट्रोंग , शायर - कवियों की हुई, काव्य - कल्पना रोंग । काव्य- कल्पना रोंग, 
सुधाकर हमने जाने,कंकड़- पत्थर मिले, दूरके ढोल सुहाने । 

कहँ काका कविराय, खबर यह जिस दिन , आई, सभी चंद्रमुखियों पर, घोर निराशा छाई । 


चाँद पर हनीमून 


रजनी जी कहने लगीं, होकर के टिप-टाप, 
हनीमून के वास्ते , कहाँ चलेंगे आप । 
कहाँ चलेंगे आप, मजे में रैन कटेगी, 
दस घंटे की रात, मिनट दस में बीतेगी । 
हनीमून का चाँद , बहुत अच्छा है सजनी , 
क्योंकि वहाँ चौदह दिन तक, रहती है रजनी । 


- . - . 


चाय - चक्रम् 
एकहि साधे सब सधे , सब साधे सब जाय , 
दूध- दही -फल अन्न - जल, छोड़ पीजिए चाय । 
छोड़ पीजिए चाय , अमृत बीसवीं सदी का , 
जग- प्रसिद्ध जैसे गंगाजल गंग नदी का । 
कहँ काका , इन उपदेशों का अर्थ जानिए , 
बिना चाय के मानव- जीवन व्यर्थ मानिए । 


कविता लिखने के लिए मूड नहीं बन पाय , 
एक साँस में पीजिए चार- पाँच कप चाय । 
चार - पाँच कप चाय, अगर रह जाय अधूरी , 
इतने ही लो और , हो गई कविता पूरी । 
कहँ काका कवि, खंडकाव्य को पंद्रह प्याला, 
पचपन कप में महाकाव्य हमने लिख डाला । 


प्लेटफार्म पर यात्री पानी को चिल्लाय, 
पानी वाला है नहीं , चाय पियो जी चाय । 
चाय पियो जी चाय, हिलाकर बोला दाढ़ी 


पैसे लेउ निकाल , छूट जाएगी गाड़ी । 


काका पीकर चाय विरोधी दल का नेता , 
धुआँधार व्याख्यान सभा - संसद में देता । 
लक्ष्मण के शक्ती लगी, विकल हुए भगवान , 
संजीवनि लेने गए , पवन - पुत्र हनुमान । 
पवन- पुत्र हनुमान , आ गए लेकर बूटी , 
सेवन करके लखनलाल की निद्रा टूटी । 
कहँ काका कवि , जब खोली अक्कल की खत्ती , 
समझ गए हम , इसी चाय की थीं कुछ पत्ती । 


गायक , वादक , लैक्चरर , नट , नर्तक औ भाट , 
सभी चाय के भक्त हैं, धोबी, तेली, जाट । 
धोबी, तेली, जाट , ब्राह्मण, बनिया, ताऊ , 
माऊ खाँय अफीम, चाय पीते हैं चाऊ । 
कहँ काका , पीछे पीते हैं बाबू- लाला, 
पहिले खुद चख लेता चाय बनानेवाला । 


- 


. 


चित्त भी मेरी , पट्ट भी मेरी 
पैसा एक उछालकर, परखो विधि का लेख , 
चित्त पड़े कालेज को छोड़, सिनेमा देख । 
छोड़ सिनेमा देख, पट्ट पड़ जाए पैसा , 

आज पतंग उड़ाएँगे, निश्चय कर ऐसा । 
कहँ काका जिस समय खड़ा हो जाए सिक्का, 
तब समझो पढ़ना-लिखना , किस्मत में लिक्खा । 


- 


. 


- 


. 


चीनी - दर्शन 


चाऊ को देने लगे, माऊ अपनी राय , 
जनसंख्या बढ़ती रहे , ऐसे करो उपाय । 
ऐसे करो उपाय, विज्ञ हों या घनचक्कर, 
बारह बच्चे वाले ही बन सकें मिनिस्टर । 
कहँ काका कविराय, उछलकर बोले चाऊ , 
इसके आगे राय हमारी मानो ताऊ । 


आबादी बढ़ जाए तब करो रूस को क्रुद्ध, 


उल्टे पाँसे फेंककर, भड़का दो अणु-युद्ध । 
भड़का दो अणु - युद्ध , खत्म हो जाए दुनियाँ , 
कुछ चीनी बच रहें और कुछ बेगम चिनियाँ । 
कहँ काका , फिर बौनों का संसार बसाएँ, 
चमत्कार , सिलपट्ट खोपड़ी का दिखलाएँ । 


- 


. 


- 


. 


चुंबन - चमत्कार 


धन्य पद्मिनी आपने खूब कमाया नाम , 
चुंबन लेकर चार्ल्स का किया गजब का काम । 
किया गजब का काम, पश्चिमी यह ढंग - ढर्रा, 
मुफ्त पब्लिसिटी मिली, फिटकरी लगी न हर्रा । 
व्यर्थ मचाते शोर, बुर्जुआ- बाप हमारे , 
न तो प्रिंस के गाल घिसे , न होंठ तुम्हारे । 


- 


. 


- 


. 


चुंबन - चेतना 


नमस्कार या नमस्ते का अब क्या है अर्थ? 
यह ढकोसला, खोसला , कर डालेंगे व्यर्थ । 
कर डालेंगे व्यर्थ, साथ फिल्मों के चलिए, 
चुंबन के माध्यम से ही अभिवादन करिए । 
काका युवक - युवतियों में यह साहस भर दो , 
न्यू लाइट से भस्म पुरानी पीढ़ी कर दो । 


चुनाव की चोट 
हार गए वे, लग गई एलेक्शन में चोट , 
अपना- अपना भाग्य है, वोटर का क्या खोट । 
वोटर का क्या खोट, जमानत जब्त हो गई, 
उस दिन से ही नेताजी को खब्त हो गई । 
कहँ काका कवि , बर्राते हैं सोते - सोते , 
रोज रात को लेंय हिचकियाँ रोते - रोते । 

- . - . 


चुनाव - चक्कर 
पिद्दी पांडे ने कहा , हाथ हमारा देख , 
काका तेरे भाग्य में , मिनिस्टरी की रेख । 
मिनिस्टरी की रेख, फुरफुरी मन में आई, 
मित्रों से ले कर्ज, जमानत जमा कराई । 
जीत गया तो मैं अपनी सरकार बनाऊँ , 
हार गया तो सारा कर्ज हजम कर जाऊँ । 


मेरे दल के नियम हैं , सभी दलों से भिन्न , 
गधा हमारी पार्टी के चुनाव का चिह्न । 
के चुनाव का चिह्न, व्यर्थ हैं घोड़ा- घोड़ी, 
लगे दुलत्ती भाग जाए बैलों की जोड़ी । 
बाल हैसिया , गाय भैंसिया हा - हा खाएँ , 
हेचू-हेंचू के भय से दीपक बुझ जाएँ । 


अपने दल की विजय का है पूरा विश्वास , 
क्योंकि हमारी पार्टी नेता चरते घास । 
नेता चरते घास , वोट जब पड़े हमारे, 
डूब जाएँगे फिल्म- इल्म के सभी सितारे । 
कहँ काका कविराय, झोंपड़ी को हम फोड़ें , 
साइकिल पंचर करें , टाँग हाथी की तोड़ें । 


काका का क्या कर सकें , नियम और कानून , 
जो विरोध मेरा करे , दूं गोली से भून । 
दूं गोली से भून, आंदोलन क्या कर लेगा , 
जितने अनशन होंगे , उतना अन्न बचेगा । 
मर जाने दो , मरें साधु- संन्यासी- योगी , 
जनसंख्या बढ़ गई, ठीक ऐसे ही होगी । 


- 


. 


- 


. 


चुनाव - चातुर्य 


डी - ओ - जी को डॉग कह , सी - ए- टी को कैट, 
इतनी इंगलिश बहुत है, रख ले सिर पर हैट । 
रख ले सिर पर हैट , पैंट- बुश्शर्ट धारना, 
ग्रामसभा में लंबी- चौड़ी डींग मारना । 


कहँ काका , सिगरेट मुफ्त पड़ जाए पल्ले , 
करके मुँह को गोल, धुएँ के छोड़ो छल्ले । 


देख तुम्हारा ठाठ यह , रह जाएँ सब दंग , 
चेहरा - मुहरा ठीक हो , जम जाएगा रंग । 
जम जाएगा रंग, लैक्चर देना सीखो , 
उल्टे - सीधे बको, मंच पर चढ़कर चीखो । 
कहँ काका , फिर धीरे- धीरे बदलो चोला, 
श्वेत - धवल धोती - कुरता खादी का झोला । 


दर्पण रखकर सामने अपना रूप निहार, 
होकर खड़े चुनाव में , करो देश -उद्धार । 
करो देश -उद्धार , जोड़ गुंडों से नाता , 
जिनकी सूरत देख काँप जाए मतदाता । 
कहँ काका , जो निंदा करते नहीं अघाएँ, 
वही विरोधी तुम्हें वोट देने को आएँ । 


प्रोपेगेंडा रात-दिन कीजे धूआँधार , 
जीत जाए तो पार है, हार जाए तो पार । 
हार जाए तो पार , नाम का लाभ उठाओ, 
जीत हुई तो वैभव और संपदा पाओ । 
कहँ काका कवि, छोड़ मोर्चे को सर करके , 
चाहे बर्तन- भाँडे तक बिक जाएँ घर के । 


कर्जा भी लेना पड़े, ले लो आँखें मींच , 
जीत जाए तो चौगुना एक वर्ष में खींच । 
एक वर्ष में खींच, महाजन सभी डरेंगे , 
देख आपका रौब, तकाजा नहीं करेंगे । 
कहँ काका कवि, कर्ज छोड़ होंगे आभारी, 
दिलवा दो उनको कोई ठेका सरकारी । 


कुछ चुनाव के चुटकले और कीजिए नोट , 
मिल सकते हैं आपको सभी जनाने वोट । 
सभी जनाने वोट , लिपस्टिक घर - घर बाँटो, 
हाथ जोड़कर, दाँत निपोर खीर - सी चाटो । 
कहँ काका , झंडा लेकर घूमे घरवाली, 


भावज , बूआ, जीजी, ताई, सलहज , साली । 


एक्सपर्ट इस आर्ट के कर बुर्वेक्त की ओट , 
दे सकते हैं आपको, मुर्दो के कुछ वोट । 
मुर्दो के कुछ वोट , नोट जब पा जाते हैं , 
मियाँ वहीद वहीदन बनकर आ जाते हैं । 
कहँ काका कवि , झूठफरेब- जाल- मक्कारी , 
यह चुनाव का धर्म, जानते सब संसारी । 


सीट प्राप्त हो जाए तो मिटें सकल संताप , 
अक्कल दिन - दूनी बढ़े, छिपे पुराने पाप । 
छिपें पुराने पाप, बनाते रहिए भत्ता, 
आज लखनऊ , कल दिल्ली , परसों कलकत्ता । 
कहँ काका , यह कला सीख बन जाओ नेता , 
नेता को भगवान फाड़कर छप्पर देता । 


- 


. 


- 


. 


चुनाव - चुटकी! 


एलेक्शन के सूरमा! नोट करो सामान , 
फर्स्ट एड का बक्स भी रख लेना श्रीमान । 
रख लेना श्रीमान , बनाओ जितने झंडे, 
झंडों से भी दुगुने बुक कर लेना गुंडे । 
पोलिंग पर जाओ, तो पीकर जाना मिस्टर , 
तिकड़म, झूठ, फरेब, चापलूसी का मिक्सचर । 


- 


. 


- 


. 


चुनाव संग्राम 


बोले अर्जुनसिंह से, नेता कृष्णकुमार , 
चल चुनाव - संग्राम में कर कौरव - संहार । 
कर कौरव- संहार , छोड़ शंका - आशंका , 
दुश्मन-दल थर्राय , विजय का बाजे डंका । 
मिली न पार्टी टिकट, उदासी छाई कैसी, 
महाबली निर्दली , टिकट की ऐसी- तैसी । 


- 


. 


- 


. 


अर्जुन उवाच 


उन मित्रों से किस तरह , लड़ पाऊँगा नाथ , 
लाठी खाई जेल में , पिटे हमारे साथ ? 
पिटे हमारे साथ, निकट संबंधी कोई, 
विरोधियों में चचा- भतीजे हैं बहनोई । 
कुलघाती जीवन से मरण श्रेष्ठ गोविंदा, 
कैसे करूँ चुनाव - सभा में इनकी निंदा । 


होश सम्हाला, तभी से बापू का हूँ भक्त , 
नस- नस में भन्ना रहा, देशभक्ति का रक्त । 
देशभक्ति का रक्त , तख्त पर मुझे बिठाया , 
उन स्वजनों से लड़ें, तर्क यह समझ न पाया । 
झूठ कपट, छलछंद इलैक्शन की परिभाषा, 
इन दुष्कर्मों की मुझसे मत रखिए आशा । 


अंतरात्मा कह रही, है यह कार्य अशिष्ट , 
प्रभु- चरणों में फेंक दी , उसने वोटर लिस्ट । 
उसने वोटर लिस्ट, चल दिया मुँह लटकाकर, 
बैठ गया इक ओर , जीप में पीछे जाकर । 
समझ गए श्रीकृष्ण , मोह अर्जुन पर छाया , 
मंद -मंद मुसकान मार, उसको समझाया । 


- 


. 


- 


. 


कृष्ण उवाच 
कर्तव्यों से हट रहा , मूरख अर्जुनसिंग , 
क्या तेरे माइंड की , लूज हुई स्प्रिंग ? 
लूज हुई स्प्रिंग, करे क्यों मन को छोटा , 
लिये खड़ा जयमाल अखाड़ा, बाँध लँगोटा । 
विजयश्री कर प्राप्त , जमा सत्ता पर आसन , 
चतुर सदा जनता पर करते आए शासन । 


प्रलयकाल में नष्ट हों, धरा- चंद्र आदित्य , 
नेता-मंत्रि अनित्य हैं , आत्मतत्त्व है नित्य । 
आत्मतत्त्व है नित्य, न इसको अग्नि जलाए, 
वायु सुखा नहिं सके , न जल गीला कर पाए । 


जब चाहे दल - बदल करे नेता की आत्मा, 
इसमें किंचित् दखल नहीं देता परमात्मा । 


यह संसार असार है, झूठे चित्र- विचित्र , 
कौन किसी का शत्रु है, कौन किसी का मित्र ? 
कौन किसी का मित्र, व्यर्थ है रिश्ता - नाता , 
नहीं किसी का ससुर, नहीं कोई जामाता । 
तुझसे ज्यादा ज्ञानी, कलियुग के मिस-मिस्टर , 
आज प्रेमिका बनी कि जो कल तक थी सिस्टर । 


मानव द्वारा हुए सब, रिश्ते कंट्रीब्यूट , 
फिल्मी रिश्तों की तरह , ये रिश्ते हैं झूठ । 
ये रिश्ते हैं झूठ , प्रमाणों से समझाऊँ , 
यदि तू भूल गया है तो सुन , याद दिलाऊँ । 
मदर इंडिया में जो था नरगिस का बेटा, 
वही सुनीलदत्त उसका शौहर बन बैठा । 


एक जंगली फिल्म थी, जो देखी उस रात, 
इश्क लड़ाती सायरा प्रिय शम्मी के साथ । 
प्रिय शम्मी के साथ, किसी पर लगा न धब्बा, 
अब जमीर में वही सायरा का है अब्बा । 
नाते-रिश्तों के चक्कर में मत पड़ बच्चा , 
केवल आत्मा- परमात्मा का नाता सच्चा । 


मैं , वह, तू सब एक हैं , बिखरी बुद्धि समेट , 

तंबाकू वर्जीनिया , भिन्न-भिन्न सिगरेट । 
भिन्न- भिन्न सिगरेट , याद अर्जुन को आई , 


तलब लगी है प्रभो! निकालो दियासलाई । 

करने लगा विचार , धुएँ के छोड़े छल्ले , 
बोले कृष्णकुमार, ‘ पड़ा कुछ तेरे पल्ले ? 


पार्थ! स्वार्थ को छोड़कर देख देश की ओर , 
अनासक्त रहकर सखे वोटर- वोट बटोर । 
वोटर-वोट बटोर, थामकर डंडा- झंडा, 
आगे- पीछे चलें वीर - बाँके मुसटंडा । 
कर्म - युद्ध में जो प्राणी डरता, सो मरता , 


भय दिखलाए बिना, प्रीत नहिं कोई करता । 


बैठ जायगा अगर तू, नहीं करे संग्राम , 
अर्जुन पैसा खा गया लग जाए इल्जाम । 
लग जाए इल्जाम, लोकनिंदा को लेकर , 
मिलती है अपकीर्ति , मरण से भी जो बदतर । 
उठ अर्जुन ! निष्काम कर्म से मुख क्यों मोड़े? 
धार चुनावी - धनुष, विजय के दौड़ें घोड़े । 


अर्जुन उवाच 


आत्मा सबमें एक है, वह जीवन की नींव , 
भिन्न-भिन्न फिर आचरण, क्यों करते हैं जीव ? 
क्यों करते हैं जीव, सीट आत्मा ले लेती , 
जज - आत्मा फिर उसे कैंसिल क्यों कर देती ? 
शंकाओं से धुंधला हुआ, हृदय का दर्पण , 
फेंको ज्ञान - प्रकाश, शरण में आया भगवन । 


शंकाओं के हो रहे , मन में उल्कापात , 
त्याग और संन्यास में क्या अंतर है नाथ । 
क्या अंतर है नाथ, कृपा की डोर बढ़ाओ, 
पृथव्क्त- पृथव्क्त दोनों के अभिप्राय समझाओ । 
अर्जुन का यह प्रश्न कृष्ण के मन को भाया , 
नेता जी ने प्रत्याशी को यों समझाया । 


- . - . 


कृष्ण उवाच 
त्याग और संन्यास के अलग - अलग हैं भाग , 
राजस -तामस- सात्त्विक, तीन तरह के त्याग । 
तीन तरह के त्याग, प्रथम राजस बतलाएँ , 
स्वेच्छा से जो दस प्रतिशत वेतन कटवाएँ । 
बँगला छीना जाय , त्याग तामस पहिचानो , 
रिश्वत को ठुकराय, सात्त्विक उसको मानो । 


कहते इस संदर्भ में , राजनीति के घाघ , 


प्रधानमंत्री के लिए, आवश्यक नहिं त्याग । 
आवश्यक नहिं त्याग , पड़ेंक्यों व्यर्थ क्लेश में , 
यदि इस्तीफा देंय, मचे गड़बड़ी देश में । 
देश- धर्म-रक्षार्थ, चाहिए पद पर रहना, 
दुष्टजनों से जन - गण- धन की रक्षा करना । 


अज्ञानी को भासता, ज्यों रस्सी में साँप , 
झूठा देहाभास यह, ज्ञान- चक्षु से भाँप । 
ज्ञान- चक्षु से भाँप , भंति में पड़े हुए हैं , 
जीवित दीख रहे तुझको वे मरे हुए हैं । 
मध्यावधि चुनाव - नाटक, देखा था तुमने , 
मुर्दो के मत प्राप्त किए हज्जारों हमने । 


राजनीति से ले लिया, जिसने भी संन्यास , 
कोई पूँजीपति उसे, नहीं डालता घास । 
नहीं डालता घास, बोलती तूती जिनकी , 
अब मुँह लेते फेर , देखकर सूरत उनकी । 
कूटनीति एक्स्पर्ट, बुजुर्गों का है कहना , 
दम में दम जब तलक, इलैक्शन लड़ते रहना । 


जो फिल्मी- अभिनेत्रियाँ, कल तक थीं मशहूर , 
आज बिचारी उड़ गइऔ, जैसे धूप - कपूर । 
जैसे धूप - कपूर , साधना , बबिता , माला , 
हुइऔ उपेक्षित , कोई नहीं पूछनेवाला । 
देवानंद, अशोक न अभिनय से घबराएँ , 
इसीलिए ये बूढ़े सदाबहार कहाएँ । 


अब अर्जुन सुन ध्यान से कलियुग का संन्यास , 
रँगे हुए कपड़े पहिन , करते भोग-विलास । 
करते भोग-विलास , यही राजस संन्यासी , 
हाथी -मोटर - कार, आय भी अच्छी खासी । 
एक टाँग पर खड़ा कुंभ में ताने छाता , 
दे सकता हो श्राप, वही तामसी कहाता । 


अब सात्विक संन्यास के, लक्षण कर ले नोट , 
तंग अभावों से हुए, लगी हृदय पर चोट । 


लगी हृदय पर चोट , पुत्र- पत्नी से लड़कर , 
भाग चले घर छोड़ , क्रोध के वश में पड़कर । 
पहुँचे हरिद्वार, भक्तों पर धाक जमाई, 
अन्न -त्याग सेवन करते फल- दूध- मलाई । 


- - - - - 


उपसंहार 


प्रभु के इंजेक्शनों से, पुष्ट हो गया हार्ट , 
अर्जुन ने स्वीकृति दई , जीप हुई स्टार्ट । 
जीप हुई स्टार्ट , साथ लटकाए चमचे, 
ड्राइव करते कृष्ण , बाँटते अर्जुन पर्चे। 
काकी बोली, छोड़ो जी यह कथा - कहानी, 
नल हो जाएँ बंद, घड़ों में भर लो पानी । 


- 


- 


- 


चुनाव- संग्राम पर काका की फुलझड़ियाँ 


नहीं माँगते रोटियाँ, नहीं माँगते दाल , 
लोटा- घंटी कुछ नहीं , नहीं चाहिए थाल । 
नहीं चाहिए थाल, न लेंगे शाल - दुशाला , 
नहीं माँगते सोना- चाँदी मोती -माला । 
कहँ काका कविराय, न माँD हाथी- घोड़ा, 
और न चहिए मुझे जनाना धोती जोड़ा । 


कोई दाता का सखी, है माई का लाल 
ऐसे आड़े वक्त में , पूरा करे सवाल ? 
पूरा करे सवाल , न माँगूं चावल - आटा । 
नमक , तेल, लकड़ी का अपने पास न घाटा , 
कहँ काका कविराय, न चहिए पान- सुपारी । 
दो अक्षर की चीज माँगता वोट , भिखारी । 


खड़ा हुआ हूँ द्वार पर , देख लेउ तुम झाँक , 
चरण - कमल पर आपके, रगड़ें अपनी नाक । 
रगडूं अपनी नाक, लाज रख लेउ हमारी , 
शीघ पधारो प्रभो! खड़ी है बाहर लारी । 
कहँ काका कवि, राजनीति में चढ़ा हुआ हूँ , 


जनता की सेवा करने को अड़ा हुआ हूँ । 


वोटरजी! करिके कृपा, दीजे अपना वोट , 
पूजा करने आपकी, ले आया हूँ नोट । 
ले आया हूँ नोट, ओट में करूँ आरती , 
मो - सम दूजा और न कोई पूत भारती , 
कहँ काका कविराय, मार चाँदी की ठोकर, आसमान से कूद पड़ेंगे लाखों वोटर । 


आब मिले, आदर मिले, भरे मान सों गेह , 
मंत्री- पद मिल जाय तो, कंचन बरसे मेह । 
कंचन बरसे मेह, भतीजा, जीजा, साला , 
जिसको चाहूँ उसे बना दूँ अफसर आला । 
कहँ काका कविराय, कार में करिके दौरा,दौरा- दौरा फिरूँ कि ज्यों भन्नाता भौंरा । 


चंबल का संबल 
चंबल का संबल पकड़, कुछ दिन डाके डाल, आवश्यकता से अधिक हो जाए धन-माल । 
हो जाए धन -माल, राज्य का मिले निमंत्रण, 
मंत्रीजी के आगे कर दे आत्मसमर्पण । 
जेल न मानो उसे, मजे से पीओ- खाओ, 
फिर घंसा की तरह रफूचक्कर हो जाओ । 


. 


चूहे और मुर्गे 


बीत गई जन्माष्टमी पड़ने लागी ठंड , 
चीनी चूहे फ्रेंट पर लगे पेलने डंड । 
लगे पेलने डंड, उधर चूहों के गुर्गे, 
बाँग बेसुरी देते पाकिस्तानी मुर्गे । 
कहँ काका कवि मत समझो यह ऊँघ रहा है, 
शेर हिंद का गतिविधि सबकी सूंघ रहा है । 


आँख दिखाने का हमें क्यों करते हो कष्ट , 
इस आतंकी आग से हो जाओगे नष्ट । 
हो जाओगे नष्ट, न रहना किसी भूल में , 
तुम क्या हो , हिटलर जैसे मिल गए धूल में । 


कहँ काका कविराय, छोड़ दो झूठी आशा, 
बदल गई अब यहाँ अहिंसा की परिभाषा । 


- 


. 


- 


. 


चेतावनी 


मम्मी -पापा को अगर अक्ल नहीं आ पाय , 
संख्या साठ करोड़ से, सौ करोड़ हो जाय । 
सौ करोड़ हो जाय, मुसीबत बढ़ती जाए , 
रहने को धरती पर , ठौर नहीं मिल पाए । 
कहँ काका, इनसान बिचारे सोएँ ऐसे , 
खड़े- खड़े ही घोड़ा -घोड़ी सोते जैसे । 


दो बच्चों के बाप सब, नोट करें यह तथ्य , 
नसबंदी से बल बढ़े, डॉक्टरों का कथ्य । 
डॉक्टरों का कथ्य, सत्य को नहीं छिपाएँ , 
बैल , बीस क्विंटल की गाड़ी को ले जाएँ, 
सांड उपेक्षित हुआ, घूमता द्वार - द्वार है, 
किंतु बैल का मूल्य, आजकल दो हजार है । 


चाचाजी फरमा रहे , मन में कर संतोष, 
ईश्वर बच्चे दे रहा, नहीं हमारा दोष । 
नहीं हमारा दोष , होश में आओ चच्चा, 
कहो धर्म से, कैसे आया घर में बच्चा ? 
झूठ बोलकर व्यर्थ पाप अपने सिर लेते, 
करें आप अपराध, दोष ईश्वर को देते । 


काबू में कर लीजिए, बाबू अपना सैक्स , 
अगर तीसरा हो गया, लग जाएगा टैक्स । 
लग जाएगा टैक्स , नहीं बच्चे पढ़ पाएँ, 
आज खुले स्कूल , हाउसफुल कल हो जाएँ । 
खाट - खटोलों के अब बनें डिजाइन ऐसे , 
रेलों में थी टीयर के स्लीपर हैं जैसे । 


नोट करें इस न्यूज को , मेल और फीमेल, 
शीघ चलानी पड़े अब, दो मंजिल की रेल । 
दो मंजिल की रेल, देश पर दया कीजिए, 
आगे क्या होगा इस पर भी ध्यान दीजिए । 
कहँ काका, अब संतानों पर ब्रेक लगाओ, 
बीससूत्री कार्यक्रमों को सफल बनाओ । 


चैन की साँस 


बोले खीस निपोरकर सन्नूलाल सुनार , 
स्वर्ण-नियंत्रण - नीति पर होगा पुनर्विचार । 
होगा पुनर्विचार , खबर सुनने में आई, 
बचत - योजना में भी कुछ हो जाए ढिलाई । 
कहँ काका कवि, ऐसा चैन पड़ गया उर में , 
बिन रिश्वत ही सीट मिल गई हो स्लीपर में । 


चैन - बेचैन 


मेहनत- मजदूरी करे, मिले नींद भरपेट , 
बजे फोन की घंटियाँ, चैन न पाएँ सेठ । 

चैन न पाएँ सेठ , नींद की गोली खाएँ, 
फिर भी गहरी निद्रा से वंचित रह जाएँ । 
कोई - कोई लाला, सोते - सोते चीखें , 
सपने में भी उन्हें आयकर वाले दीखें । 


- 


. 


- 


. 


चोटी के कवि 


बोले माइक पकड़कर पापड़चंद पराग , 
चोटी के कवि ले रहे , सम्मेलन में भाग । 
सम्मेलन में भाग , महाकवि गामा आए , 
काका- चाचा- मामाश्री पाजामा आए । । 
हमने कहा, व्यर्थ जनता को क्यों बहकाते , 
दाढ़ीवालों को भी चोटी का बतलाते । 


चोरी की रपट 


घूरेखाँ के घर हुई चोरी आधी रात, 
कपड़े- बरतन ले गए, छोड़े तवा- परात । 
छोड़े तवा -परात , सुबह थाने को धाए , 
क्या - क्या चीज गई हैं , सबके नाम लिखाए । 


आँसू भरकर कहा- महरबानी यह कीजै , 
तवा-परात बचे हैं , इनको भी लिख लीजै। 


कोतवाल कहने लगा, करके आँखें लाल , 
उसको क्यों लिखवा रहा, नहीं गया जो माल । 
नहीं गया जो माल, मियाँ मिमियाकर बोला , 
मैंने अपना दिल हजूर के आगे खोला । 
मुंशी जी का इंतजाम, किस तरह करूँगा, 
तवा- परात बेचकर रपट लिखाई दूंगा । 


- 


. 


- 


. 


चौराहे पर सिपाही 


चौराहे पर सिपाही , दिखा रहा था हाथ , 
खड़े- खड़े हम देखते , काकी जी के साथ । 
काकी जी के साथ, नृत्य सीखोगी किससे, 
भरत नाटयम् का ट्यूशन करवा लें इससे । 
पाँव पैजनी, कानों में लटकेंगे झुमके , 
हाय-हाय मच जाय, लगाओगी जब ठुमके । 


- 


. 


- 


. 


छद्मनाम 


छद्मनाम साहित्य में , देता लाभ अनेक , 
उनमें से जो मुख्य हैं , वह अनेक में एक । 
वह अनेक में एक, लेख से जो धन आता , 
कोई आयकर वाला, उसका पता न पाता । 
रायल्टी चुपचाप , प्रकाशक से ले आओ, 
सठिया जाओ, तब भी बैठे- बैठे खाओ । 


बड़े- बड़े हर नगर में , डगर- डगर कविराज, छद्मनाम की ओट में , नोट बटोरें आज । 
नोट बटोरें आज, विषय कोई भी उनको, 
बतला दो तो पुस्तक , लिखकर दे दें तुमको । 
नहीं जानते, ग्रह -नक्षत्र - कुंडली चक्रम, 
फिर भी ज्योतिष पर, लिखने का रखते दम - खम । 


जो लेखक बेकार हैं , हों निराश नहिं कोय , 


तिकड़म हो यदि कलम में, लिखड़म चालू होय ।लिखड़म चालू होय, विषय जैसा भी पाओ, 
वैसी ही दस - पाँच पुस्तकें लेकर आओ। 
सबसे थोड़ा- थोड़ा, मैटर नोंच लीजिए , 
छद्मनाम से नया ग्रंथ, तैयार कीजिए । 


औरों की तो क्या कहें , काका जैसे संत , 
छद्मनाम को ओढ़कर , लेखक बने बसंत । 
लेखक बने बसंत , लिखी संगीत विशारद , 
बिक्री धुआँधार, प्रकाशक करें खुशामद । 
थाह ज्ञान की लेने, इक आलोचक आया, हास्य- व्यंग्य की भंग पिला, उसको टरकाया । 
कोई नहीं बसंत , हास्यरस के हम आका, 
पद्मश्री के साथ, छद्मश्री भी हैं काका । 

- - - - - 


छापा 
( जब कई नगरों में एक ही दिन , एक ही समय ब्लैकिस्टों पर 
भष्टाचार-निरोधक विभाग द्वारा छापा मारा गया था ।) 
कपड़े के स्टाक की , जल्दी करो टटोल , 
बड़ा भयंकर आ रहा , चाचाजी कंट्रोल । 
चाचाजी कंट्रोल, बेचकर कर लो कौड़ा , 
वरना गवरमेंट का बजने लगे हथौड़ा । 
कहँ काका कविराय, फजीता होगा भारी, 
चाचा झाऊलाल! मान लो बात हमारी । 


काहे को घबरा रहा, बेटा खाऊलाल ? 
कच्ची गोली के नहीं, चाचा झाऊलाल । 
चाचा झाऊलाल , कहाँ रक्खी है ताली ? 
चल जल्दी से खोल कोठरी इऔधन वाली । 
कहँ काका कविराय, फूट नहिं जाए भंडा, 
नीचे फाइन माल, लगा दे ऊपर कंडा । 


अब तक के व्यापार में रक्खा था क्या सार ? 
माल रोककर बेचना, होंय एक के चार । 
होंय एक के चार , मुनाफा लंबा खाऊँ , 
तीन महीने की मुद्दत में रकम बनाऊँ । 
कहँ काका कविराय, बात इतनी हो पाई, 


इतने ही में दो दर्जन आ गए सिपाई । 


कपड़े के बाजार में , दीखें पगड़ीलाल , 
नाकेबंदी हो गई, सील कर दिया माल । 
सील कर दिया माल, लगा बाहर से ताला, 
सीधे घर को चले, बगीचा गए न लाला । 
कहँ काका कविराय, जन्मपत्री दिखलाई, 
पंडितजी ने गिरह दशा खोटी बतलाई । 


- 


. 


- 


. 


छापे 


ठंडी आहें भर रहे , लक्ष्मीपति श्रीमान् , 
नित्य नए छापे पड़ें , क्या होगा भगवान् ? 
क्या होगा भगवान्, प्राण किस भाँति बचाएँ ? 
दो नंबरवाली लक्ष्मी को कहाँ छिपाएँ? 
धरती में गाढ़ें तो सर्प बैठ जाएँगे, 
रखें दोस्त के घर , वापस नहिं आ पाएँगे । 


लॉकर लेकर सो रहा , रे मन मूरख जाग , 
ला - कर ला - कर रट रहा, इनकम टैक्स विभाग । 
इनकम टैक्स विभाग, बैंक के अंदर आकर, 
धनी धुन रहे शीश, सील कर डाले लॉकर । 
कहँ काका, जपते थे जिसकी निशि -दिन माला, परेशान हैं आज उसी लक्ष्मी से लाला । 


- 


. 


- 


. 


छायावादी कवि 
कवि - सम्मेलन चल रहा , वर्षा थी ना धूप , 
छत्री ताने मंच पर , चढ़े महाकवि सूप । 
चढ़े महाकवि सूप, चकित सब कवि - कवयित्री, श्रोता हँसने लगे, देखकर उनकी छत्री । 
संयोजक ने शंका सबकी, दूर करा दी , 
अहोभाग्य! आ गए, सूपकवि छायावादी । 

- - - - 


जनसंख्या 


औषधि खाते नियम से, ताऊ घूरेलाल , 


फिर भी घर में एक शिशु , आ जाता हर साल । 
आ जाता हर साल , खर्च इतना कर डाला, 
मसला हल न हुआ ‘ परिवार नियोजन वाला । 
कहँ काका कवि, कोई दोष दवाई में है , 
अथवा कुछ विशेषता ताऊ -ताई में है । 


जनसंख्या के आँकड़ों से मत आँखें मोड़ , 
एक वर्ष में बढ़ रहे , मानव एक करोड़ । 
मानव एक करोड़, देख बंबई शहर में , 
सोने को भी जगह नहीं मिल पाती घर में । 
कहँ काका , अब ऐसे भवन बनें धरती पर, 
जैसे जनता गाड़ी में थी -टायर स्लीपर । 


- 


. 


- 


. 


जन्मदिवस 


जन्मदिवस के जश्न पर , काका करी रिसर्च, 
सालगिरह पर गिरह से, कुछ नहिं होता खर्च। 
कुछ नहिं होता खर्च, तोहफे चमचे लाएँ , 
अफसर जी को नोट लिफाफों में दे जाएँ । 
दावत खत्म हुई, साहब ने जोड़ लगाया , 
जितना पैसा लगा, दस गुना उससे पाया । 


- 


. 


- 


. 


जम और जवाई 
बड़ा भयंकर जीव है, इस जग में दामाद, 
सास- ससुर को चूसकर, कर देता बरबाद । 
कर देता बरबाद, आप कुछ पियो न खाओ, 
मेहनत करो , कमाओ, इसको देते जाओ । 
कहँ काका कविराय, सासरे पहुँची लाली , 
भेजो प्रति त्यौहार मिठाई भर- भर थाली । 


लल्ला हो इनके यहाँ, देना पड़े दहेज , 
लल्ली हो अपने यहाँ, तब भी कुछ तो भेज । 
तब भी कुछ तो भेज, हमारे चाचा मरते, 
रोने का एक्टिंग दिखा, कुछ लेकर टरते । 


काका स्वर्ग प्रयाण करे बिटिया की सासू, 
चलो दक्षिणा देउ और टपकाओ आँसू । 


जीवन - भर देते रहो, भरे न इनका पेट , 
जब मिल जाएँ कुँवरजी, तभी करो कुछ भेंट । 
तभी करो कुछ भेंट , जवाई - घर हो शादी , 
भेजो लड्डू, कपड़े, बरतन , सोना - चाँदी । 
कहँ काका , हो अपने यहाँ विवाह किसी का , 
तब भी इनको देउ , करो मस्तक पर टीका । 


कितना भी दे दीजिए, तृप्त न हो यह शख्स , 
तो फिर यह दामाद है अथवा लैटर बक्स ? 
अथवा लैटर बक्स , मुसीबत गले लगा ली , 
नित्य डालते रहो,किंतु खाली का खाली । 
कहँ काका कवि , ससुर नर्क में सीधा जाता , 
मृत्यु- समय यदि दर्शन दे जाए जमाता । 


और अंत में तथ्य यह कैसे जाएँ भूल , 
आया हिंदू कोड बिल इनको ही अनुकूल । 
इनको ही अनुकूल, मार कानूनी घिस्सा , 
छीन पिता की संपति से पुत्री का हिस्सा । 
काका एक समान लगें जम और जवाई, 
फिर भी इनसे बचने की कुछ युक्ति न पाई । 


- 


. 


- 


. 


जमनेवाले कवि 


शिमला में हमको मिले प्रोफेसर ‘ घड़ियाल , 
सफाचट्ट थी खोपड़ी , इधर - उधर कुछ बाल । 
इधर -उधर कुछ बाल, लगी चंदन की बिंदी , 
बोल रहे थे आधी इंगलिश, आधी हिंदी । 
काका! कवि- सम्मेलन में कुछ हैल्प कराओ, 
जमनेवाले हिंदी के पोइट बतलाओ । 


पड़ी हमारे हृदय पर उनकी गहरी छाप , 
करें जनवरी मास में , कवि - सम्मेलन आप । 
कवि- सम्मेलन आप, लगेगा सबको प्यारा , 


शीतल वातावरण, बर्फ का शुभ नजारा । 
कहँ काका कवि , दाँत किटकिटाकर जब गाएँ , 
कवि, कविता, श्रोता, संयोजक सब जम जाएँ । 


जयहिंद 
राम- राम, जैराम जी, नमस्कार, गोविंद , 
पकड़ नमस्ते का गला, चढ़ बैठी जयहिंद । 
चढ़ बैठी जयहिंद, घुस गई घर में वंदे , 
अब तो आदाबर्ज छोड़ आँखों के अंधे । 
कहँ काका कविराय, बंदगी भूला काजी, 
चमचे चूमें चरण , मिलें मंत्री- नेता जी । 


- 


. 


- 


. 


जलेबियाँ 


आए जब इंग्लैंड से, भारत विलियम डंग , 
खाकर गरम जलेबियाँ, डंग रह गए दंग । 
डंग रह गए दंग, इसे किस तरह बनाता , 
ताज्जुब है, अंदर शरबत कैसे घुस जाता । 
बैरा बोला- सर! इनको आर्टिस्ट बनाते, 
बन जाती तब, इंजेक्शन से रस पहुँचाते । 


जहाँ न पहुँचेरवि 


कवि जी ! अर्थ- अभावमें , व्यर्थ रहे क्यों डोल , 
सो जाएँ जब श्रीमती, उनका पर्स टटोल । 
उनका पर्स टटोल , कला- प्रतिभा दिखलाओ, 
पकड़े जाओ रंगे हाथ तो यों समझाओ । 
देवी ! तेरे बटुए में , न पहुँच पाया रवि , 
रवि नहिं पहुँचे जहाँ, वहाँ पर पहुँच गया कवि । 


जिंदा रिकॉर्ड 


लेट रहे थे पार्क में , हरी घास पर चित्त , 


फिल्मी गाना गा रहे , एक अर्धविक्षिप्त । 
एक अर्ध विक्षिप्त, समझ में भेद न आया , 
हुए चित्त से पट्ट, दूसरा गाना गाया । 
पूछा- उल्टे होकर क्यों गाते हो भइए , 
यह रिकॉर्ड की दूजी साइड है, चुप रहिए । 


- - - - - 


जूता- युद्ध 


निबट जाएँ युद्ध में , बड़े- बड़े हथियार , 
जूता ले लो हाथ में , इसे कहें पथियार । 
इसे कहें पथियार , लड़े फिर किसका बूता , 
तितर-बितर हो जए भीड़, जब चलता जूता । 
टूट जाए जूता, जब खतरे में हो लाइफ , 
मदद करे चप्पल देवी , जो जूते की वाइफ । 


- . - . 


झूठ - माहात्म्य 
झूठ बराबर तप नहीं , साँच बराबर पाप , 
जाके हिरदे साँच है, बैठा- बैठा टाप । 
बैठा - बैठा टाप , देख लो लाला झूठा, 
सत्यमेव जयते को दिखला रहा अँगूठा । 
कहँ काका कवि , इसके सिवा उपाय न दूजा, 
जैसा पाओ पात्र , करो वैसी ही पूजा । 


यान टटोलो 
बना रहे हैं चाँद पर चढ़ने का प्रोग्राम , 
जो इच्छुक हों, शीघ ही दर्ज कराएँ नाम । 
दर्ज कराएँ नाम, मिले कब अवसर ऐसा , 
मर जाए तो यश , जीवित आएँ तो पैसा । 
कंकड़ - पत्थर लाए अब तक सभी अपोलो, 
कर दे धन का ढेर हमारा यान टटोलो । 


व्यापारी इस तथ्य पर , क्यों न दे रहे ध्यान ? 
पड़ा करोड़ों का वहाँ, लावारिस सामान , 


लावारिस सामान , कैमरे-टेलीविजन , 
रूसी लूनाखोद , चंद्रबग्घी अमरीकन । 
काका इन सबको बटोरकर ले आएँगे , 
दाम खड़े करके करोड़पति हो जाएँगे । 


- - - - - 


टा - टा 


मिली अपरिचित सुंदरी, हमनेकिया प्रणाम , 
उसने मारे हाथ दो, सब झड़ गया जुकाम । 
सब झड़ गया जुकाम , विदा मित्रोझं को करने, 
दाँत दिखाकर , हाथ हिलाकर टा - आ कहते । 
हाथ हिलाने का मतलब काका ने जाना , 
जाओ भइये! आइंदा अब कभी न आना । 


- 


. 


- 


. 


टिकटार्थी-प्रार्थी 


टिकट झपटने के लिए, उछल रहे श्रीमान , 
विजयश्री हो प्राप्त तो , मिले मान- सम्मान । 
मिले मान - सम्मान, पार हो जाए नैया , 
श्रद्धा से आरती उतारें चमचा भैया । 
जिनकी पॉकिट से पलते , लठैत भतखौआ , 
उनसे हारें हंस , सफल हो जाएँ कौआ । 


- 


. 


- 


. 


टिट फॉर टैट 
जो लड़के माँ - बाप का करते हैं अपमान , 
यही कर्म अपनाएगी, उनकी भी संतान । 
उनकी भी संतान , नियम कुदरत के सच्चे, 
उनका भी अपमान करेंगे उनके बच्चे । 
खानदान की परिपाटी पर झूलें झूला , 
अपनाएँ टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला । 


टी . वी .- बीवी 


टी . वी .,-बीवी में तुम्हें , बतलाते हैं फर्क, 
प्रैक्टिकल उत्तर सुनो, छोड़ो तर्क - कुतर्क । 
छोड़ो तर्क - कुतर्क , नींद आए सो जाओ, 
टी . वी . का स्विच बंद करो , बोरियत भगाओ । 
लेकिन बीवी की जिव्हा जब लपलप चलती, 


उसमें ब्रेक लगाए, कौन करे यह गलती । 


- - - - - 


डाक पर डाका 
बजट घोषणा ने किया, पाकिट पर बंबार्ड , 
सत्तर का है लिफाफा, लिख सकते हो कार्ड । 
लिख सकते हो कार्ड , बंद हो चिट्ठी कैसे , 
अंतर्देशी पत्र, दीजिए पचास पैसे । 
धन्य- धन्य सरकार , डाक पर डाला डाका, 
काकी को कैसे भेजें लवलैटर काका । 


डॉक्टर 


डॉक्टर बोले, प्रभु करें ऐसी कुछ तजबीज, 
अस्पताल में भीड़ हो, क्यू में लगें मरीज । 
क्यू में लगें मरीज, वायु में होय प्रदूषण , 
रोगों के कीटाणु, नित्यप्रति करें आक्रमण । 

औषधि खाकर रोगी आत्मिक लाभ उठाएँ, 
मर्ज रहे न मरीज, स्वर्ग को सीधे जाएँ । 


- 


. 


- 


. 


डैडी -पिताजी 
शिष्या को समझा रहे , त्रिगुणाचार्यत्रिशूल , 
डैडी कहने की प्रथा, संस्कृति के प्रतिकूल । 
संस्कृति के प्रतिकूल , लाड़ली लड़की भोली, 
करके नीची नजर मंद सप्तक में बोली 
कहूँ पिताजी तो यह कठिनाई आती है, 
टकराते हैं ओंठ, लिपस्टिक हट जाती है । 


- 


. 


- 


. 


ढाई आखर प्रेम का ... 
पोथी पढ़ -पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय । 
पढ़े सु पंडित होय , कबीरा की यह बानी , 
चकित हुए गुरु- गुणी, प्रेम- परिभाषा जानी । 
भुक्तभोगियों ने ऐसे लड्डू बतलाए, 
खाए सो पछताए, न खाए सो पछताए । 


प्रेम-पंथ से प्राप्त हों , भिन्न-भिन्न अहसास, 
कभी सौम्य- शालीन तो कभी उदात्त - उदास । 
कभी उदात्त - उदास, भंगिमा न्यारी-न्यारी , 
प्रगट कर रहीं उद्धव के आगे ब्रजनारी । 
कछ बैनन सों कही. कछ भीगे नैनन सों . 
विरह - व्यथा जो बजी, उड़ेला हिय-हिचकिन सों । 


जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होय , 
नगरढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोय । 
प्रीति न करियो कोय, गीत मीरा ने गाया , 
विष का प्याला पिया, स्वाद अमृत का आया । 
इकतारा के संग बजे ढप - ढोल - मँजीरा , 
गिरधर के गुन गाय बन गई मीरा हीरा । 


रूप अनेकों प्रेम के, विविध भाव-व्यवहार , 
कभी स्नेह वात्सल्य तो , कभी ममत्व- दुलार । 
कभी ममत्व - दुलार, पूर्ण इतिहास बताएँ , 
रोमी- जुलियट प्रेम - रोग में मर -मिट जाएँ । 
एडवर्ड अष्टम ब्रिटेन की गददी छोडी. 
प्रेयसि सिमसन से न प्रीत की डोरी तोड़ी । 


राधा -माधव प्रेम की अद्भुत छोड़ी छाप , 
धन्य-धन्य जयदेव कवि , अमर हो गए आप । 
अमर हो गए आप, लिखा शृंगार निराला, 
पीन पयोधर- मर्दन का वर्णन कर डाला । 
रोचक लेखन, आलोचक अश्लील बताएँ , 
गहन गीत - गोविंद, सार को समझ न पाएँ । 


प्रेम- गली अति साँकरी, इसमें दो न समायँ, 
द्वैत और अद्वैत के भेद दूर हो जायें । 
भेद दूर हो जायँ, दुई के बंधन खोले , 
उमा - संग हो गए अर्द्धनारीश्वर भोले । 
देह - प्रेम में लैला - मजनूँ सब कुछ भूले , 
देश- प्रेम में भगतसिंह फाँसी पर झूले । 


हीर और राँझा हुए या शीरी- फरहाद , 
लिखे मिलें इतिहास में अमिट प्रेम - संवाद । 

अमिट प्रेम - संवाद, सोहनी- महीवाल - संग , 
प्रेम - चाशनी में पगकर हो गए एक रंग । 
जाति - पाँति को भूल, प्रेम- पीयूष पा गए, 
रामचंद्र शबरी के जूठे बेर खा गए । 


कागा सब तन खाइयो, चुन- चुन खइयो मांस , 
दो नैना मत खाइयो, पिया -मिलन की आस । 
पिया-मिलन की आस, दूर प्रिय के दर्शन से, 
निकले ये उद्गार उसी विरहिन के मन से । 
जुड़े तार से तार, दूर अँधियार हो गया, 
मिले यार से तार, प्यार साकार हो गया । 


- . - . 


तथाकथित पत्रकार 
पत्रकार दादा बने, देखो उनके ठाठ , 
कागज का कोटा झपट, करें एक के आठ । 
करें एक के आठ, चल रही आपाधापी, 
एक लाख बतलाएँ, छपें ढाई सौ कापी । 
विज्ञापन दे दो तो , जय- जयकार कराएँ, 
मना करो तो उल्टी- सीधी न्यूज छपाएँ । 


- 


. 


तदबीर -तकदीर 


ज्ञानचंद्र के ज्ञान से टकराए बलवीर, 
क्या कारण, तदबीर पर हावी है तकदीर ? 
हावी है तकदीर, रात-दिन श्रम करते हैं , 


फिर भी बेचारों के पेट नहीं भरते हैं । 
सेठ अँगूठा छाप मौज बँगले में करते , 
पाँच एम. ए., दस बी. ए. खिदमत में रहते । 


ज्ञानी बोले, खोपड़ी चाट रहे क्यों व्यर्थ, 
भाग्यशात्र में देख लो इस मसले का अर्थ । 
इस मसले का अर्थ, परिश्रम में धन होता , 
तो प्रत्येक कुली- मजदूर लखपती होता । 
अगर बुद्धि के द्वारा धन अर्जित कर पाते , 
सब लेखक - कवि- संपादक कुबेर बन जाते । 


तर्क - संकट 
तीन महीने से पड़े, चाचा जी बीमार , 
लगे मनाने मनौती, बच जाऊँ इस बार । 
बच जाऊँ इस बार , आपकी कथा कराऊँ -, 
भगवन, पाँच ब्राह्मणों को , भोजन करवाऊँ । 
बेटा बोला- ईश्वर मूर्ख नहीं चाचाजी , 
तेरह ब्राह्मण छोड़, पाँच पर होगा राजी । 


- 


. 


- 


. 


तस्करी- तर्क 


अकस्मात छापा पड़ा, हालत हुई खराब , 
ढाई सौ बोतल वहाँ , पकड़ी गई शराब । 
पकड़ी गई शराब, कोर्ट में पेशी आई, 
जज के आगे तस्कर जी , दे रहे सफाई । 
शराबबंदी का कानून, बना सरकारी , 
कर ली बंद शराब, नहीं कुछ खता हमारी । 


- 


. 


- 


. 


ताज बनाम जूता 
जिद्द छोड़कर पुरानी, चलो समय के साथ, 
होय ताज पर आक्रमण, जूता ले लो हाथ । 
जूता ले लो हाथ, बताते झगडू दादा , 
हलका होता ताज, वजन जूते का ज्यादा । 


उसके आगे पड़े, कहो किसका है बूता , 
रक्षा ऐसे संकट में करता है जूता । 


- 


. 


- 


. 


तारिका बनाम दाढ़ी 


ईर्ष्या करने लग गए , क्लीनशेव्ड इंसान, 
फिल्म- जगत् में बढ़ गया, दाढ़ी का सम्मान । 
दाढ़ी का सम्मान, देख दाढ़ी को डरती , 
वही तारिका आज, मुहब्बत इससे करती । 
राजश्री ने काका कवि की , लज्जा रख ली , 
अमरीकन दाढ़ीवाले से, शादी कर ली । 


- . - . 


तारिका बनाम पत्नी 


आज एक , कल दूसरा, नए- नए लें स्वाद, 
तुम भी हो आजाद प्रिय, हम भी हैं आजाद । 
हम भी हैं आजाद , नहीं करते कुछ वादा , 
शादी के पश्चात् , मूल्य रह जाता आधा । 
सुकुमारी समझी जाती , फुर्तीली फाइन , 
हीरोइन के लिए, करें निर्माता साइन । 


तिकड़म 


भाग्य - भरोसे बैठकर झोंक रहे क्यों भाड़ , 
कर्मपत्र से काम लो , जन्मपत्र को फाड़ । 
जन्मपत्र को फाड़, पंगु गिरि पर चढ़ जाएँ, 
मूक होंय वाचाल , मूर्ख वक्तव्य छपाएँ । 
कहँ काका कविराय , भाग्य तिकड़म से जागे, 
बुद्धिचंद्र पिछड़ें , बुद्धू बढ़ जाएँ आगे । 


- 


. 


- 


. 


तेली कौ ब्याह 


भोलू तेली गाँव में करे तेल की सेल , 
गली-गली फेरी करे, तेल लेउ जी तेल । 


तेल लेउ जी तेल, कड़कड़ी ऐसी बोली , 
विजुरी तड़के अथवा छूट रही हों गोली । 
कहँ काका कवि , कछु दिन तक सन्नाटौ छायौ , 
एक वर्ष तक तेली नहीं गाँव में आयौ । 


मिल्यौ अचानक एक दिन, मरियल बाकी चाल , 
काया ढीली-पिलपिली, पिचके दोऊ गाल । 
पिचके दोनों गाल , गैल में धक्का खावै, 
तेल लेउ जी तेल बकरिया सौं मिमियावै । 
हमने पूछी- यह का हाल है गयौ तेरौ? 
तेली बोल्यौ- काका ब्याह है गयौ मेरौ। 

- . - . 


तोप का लाइसेंस 


लगा आगरा केंट पर सप्लाई का टैंट , 
काका कवि लेने गए, दस थैला- सीमेंट । 
दस थैला सीमेंट, करा दो फाइल अर्जी , 
हमने कहा, हुजूर , आपकी जैसी मर्जी। 
साढ़े पाँच महीने बाद लिफाफा आया , 
खोला, उसमें दो थैले का परमिट पाया । 


अगले दिन बाजार में, मिले सेठ हरवंश , 
काका कवि पिस्तौल का दिलवाओ लैसंस , 
दिलवाओ लैसंस , सेठ हमने समझाए, 
दस थैला माँगे थे तब दो थैला पाए । 
इसी गणित को सोच- समझकर लंबी हाँको, 
पिस्टल चाहो तो लैसंस तोप का माँगो । 


त्याग और भाग 
रानी बन अनुराग कर , या त्यागी बन त्याग , 
फिर भी उतना ही मिले जितना जिसका भाग जितना जिसका भाग, देखिए एक नमूना , 
पत्नीवाले हैं फिर भी घर रहता सूना । 
कहँ काका कविराय सुनो दादा कृपलानी, 
वे करती थीं राज , आप भरते थे पानी । 


दंगा कौन कराए 


हिंदू मुसलिम सिक्ख या ईसाई श्रीमान , 
एक पिता की मानते, यह चारों संतान । 
यह चारों संतान , कसम खाता अब्दुल्ला, 
कभी न लड़ते देखे हमने ईश्वर - अल्ला । 
शांति -विरोधी गुंडों को जब उठे उमंगा, 
लूटपाट के लिए करा देते हैं दंगा । 


दंत -मंजन 


दो बच्चों के साथ थे, लाला सालिगराम , 
पूछा हमने प्यार से, क्या हैं इनके नाम । 
क्या हैं इनके नाम , मुस्कराए मन- ही - मन , 
बड़ा निरंजन कहलाता , छोटा दुखभंजन । 
पुत्र तीसरा कल ही , जन्मा है काका जी , 
उसका नाम दंत - मंजन , रखना लाला जी । 


- - - - - 


दलबदलू 


वोटों का वेक्तता है, आत्मा -विव्रेक्तता है , 
चमचों से घिरा हुआ, चले ज्यों विजेता है । 
खाता है चंदा वह , पीता है देश - भक्ति , 
देता है भाषण, फिर लेता ही लेता है । 
बतलाओ देवी ! वह कौन है महान् जीव ? 
काकी ने उत्तर दिया - दलबदलू नेता है । 


दलबदलू मायाराम 
दिन दूनी बढ़ने लगी, जोड़-तोड़ की होड़ , 
स्वारथ ने सिद्धांत का , दिया झोंपड़ा फोड़ । 
दिया झोंपड़ा फोड़, मिल गए अधिक दाम जी , 
मिस्टर आयाराम, बन गए ‘ गयाराम जी । 


काका, बढ़ते - बढ़ते ऊँचे दाम हो गए , 
गयाराम कुछ दिन में मायाराम हो गए । 


- 


. 


- 


. 


दवा - दारू 


निमोनिया के केस में , बोले डॉक्टर सूद , 
बच्चे को दे दीजिए , बंडी की दो बूंद । 
बंडी की दो बूँद , बच गया रोगी बच्चा , 
ज्यादा पीकर लुढ़क रहे नाली में चच्चा । 
दारू के कुछ अंश दवाओं में रहते हैं , 
इसीलिए तो उन्हें दवा -दारू कहते हैं । 


दवाओं का दबदबा 
मूल्य बढ़ाकर दवा का , टाइप कर दी लिस्ट , 
डार - डार सरकार है, पात - पात कैमिस्ट । 
पात - पात कैमिस्ट, लगाया कैसे चूना , 
मर जाओ या मूल्य देउ , पहले से दूना । 
कहँ काका कवि , धन्य दवाओं के व्यापारी , 
जीत गए तुम, हार गई सरकार बिचारी । । 

- . - . _ 


दशमलव - पद्धति 
जबसे रुपए पर चढ़ा, सौ पैसे का रंग , 
तबसे ही माइंड में उठने लगी तरंग । 
उठने लगी तरंग, राज्य जब मेरा आए, 
दस मिनटों में घंटा एक पूर्ण हो जाए । 
कहँ काका , सैकिंड होयँ दस एक मिनट में , 
परिवर्तन करवा दूं घड़ियों की खटखट में । 


दस दिन का एक मास हो, दसहि मास का वर्ष, 
इसी दशमलव प्रश्न पर हों चुनाव- संघर्ष । 
हों चुनाव- संघर्ष, लगाएँ जय के नारे , 
वेतन - भोगी व्यक्ति वोट दें मुझको सारे । 
कहँ काका , सजनी साजन की लेंय बलैयाँ , 


दस दिन में पूरी तनखा ले आए सैयाँ । 


बन जाए इस युक्ति से , सोशलिस्ट सरकार, 
कृपलानी औ लोहिया, हों मुझपर बलिहार । 
हों मुझ पर बलिहार , मत कहो मन- मन भावै , 
क्विंटल -क्विंटल भावै मनुआँ मूड़ हिलावै । 
कहँ काका , सुन काकी, खोल हृदय की तंत्री, 
केबिनेट में रक्तूंगा केवल दस मंत्री । 


दशमलव प्रणाली 
बढ़ा रहा हूँ देश का उत्पादन चुपचाप , 
बन बैठा दस वर्ष में , दस बच्चों का बाप । 
दस बच्चों का बाप , नित्य दस माला जपता , 
महँगाई में एक - एक के दस - दस करता । 
दस सिगरिट , दस पान , चाय- कॉफी दस प्याली, 
कितनी अच्छी है काका दशमलव प्रणाली । 


- . 


- 


. 


दहेज का दानव 
दिन - दिन बढ़ता जा रहा, दानव दुष्ट दहेज , 
अखबारों में छप रहीं, खबर सनसनीखेज । 
खबर सनसनीखेज, जलाना खेल हो गया , 
इसीलिए महँगा,मिट्टी का तेल हो गया । 
ठेला के मालिक का मौन इशारा पाया , 
दुलहिन ही दहेज है पेंटर से लिखवाया । 


- 


. 


- 


. 


दहेज - कानून 


नंबर दो का धन भरा , तो फिर क्या परहेज , 
सेठ लोग दिल खोलकर , दें भरपेट दहेज । 
दें भरपेट दहेज, किसे दामाद बनाएँ , 
डाक्टर, इंजीनियर लखपती लड़का पाएँ । 
चुपके - चुपके नोट सरकते इनके द्वारा , 
रोता रहता है दहेज कानून बिचारा । 


- 


दहेज की प्रथा 
लड़का लाएगा बहू , मिले संग धन - माल, पाली-पोसी लड़कियाँ, चली जाएँ ससुराल । 
चली जाएँ ससुराल , प्रथा क्या बनी निराली, 
दहेज न दें तो बेटे वाले देते गाली । 
बदल जाए यह प्रथा, व्यथा सारी हट जाए, 
दुलहिन अपने दूल्हे को , मैके ले आए । 


- 


. 


दहेज की बारात 

( ब्रजभाषा में ) 
जा दिन एक बरात कौ , मिल्यौ निमंत्रण -पत्र , 
फूले- फूले हम फिरें, यत्र- तत्र- सर्वत्र । 
यत्र-तत्र- सर्वत्र , फरकती बोटी - बोटी , 
बा दिन अच्छी नाहिं लगी, अपने घर रोटी । 
कहँ काका कविराय, लार म्हौंड़े सों टपके , 
कर लड़अन की याद, जीभ स्याँपिन - सी लपके । 


मारग में जब है गई अपनी मोटर फेल, 
दौरे स्टेशन , लई तीन बजे की रेल । 
तीन बजे की रेल , मच रही धक्कमधक्का, 
द्वै मोटे गिर परे, पिच गए पतरे कक्का । 
कहँ काका कविराय, पटक दूल्हा ने खाई, 
पंडितजू रह गए, चढ़ि गयौ ननुआ नाई । 


नीचे कों करि थूथरौ, ऊपर कों करि पीठ , 
मुरगा बनि बैठे हमहुँ , मिली न कोऊ सीट । 
मिली न कोऊ सीट , भीर में बनिगौ भुरता, 
फारि लै गयौ कोउ हमारौ आधौ कुरता । 
कहँ काका कविराय , परिस्थिति बिकट हमारी, 
पंडितजी रहि गए, उन्हीं पै टिकस हमारी । 


फक्क - फक्क गाड़ी चलै, धक्क - धक्क जिय होय , 
एक पन्हैया रहि गई, एक गई कहुँ खोय । 


एक गई कहुँ खोय, तबहिं घुस आयौ टी -टी , 
माँगन लाग्यौ टिकस , रेल ने मारी सीटी । 
कहँ काका , समझायौ पर नहिं मान्यौ भैया , 
छीन लै गयौ, तेरह आना तीन रुपैया । 


जनमासे में मचि रह्यो ठंडाई कौ सोर, 
मिर्च और सक्कर दइऔ सपरेटा में घोर । 
सपरेटा में घोर, बराती करते हुल्लड़ , 
स्वाद- स्वाद में खेंचि गए हम बारह कुल्हड़ । 
कहँ काका कविराय, पेट है गयौ नगाड़ौ , 
निकरौसी के समय हमें चढ़ि आयौ जाडौ । 


बेटावारे ने कही, यही हमारी टेक , 
दरबज्जे पै लै लऊँ , नगद पाँच सौ एक । 
नगद पाँच सौ एक, परेंगी तब ही भाँवर , 
दूल्हा करिदौ बंद, दई भीतर सौं साँकर । 
कहँ काका कवि, समधी डोलें रूसे- रूसे , 
अर्धरात्रि है गई , पेट में कूदें मूसे । 


बेटीवारे ने बहुत जोरे उनके हाथ, 
पर बेटा के बाप ने सुनी न कोऊ बात । 
सुनी न कोऊ बात , बराती डोलें भूखे, 
पूरी- लडुआ छोड़, चना हू मिले न सूखे । 
कहँ काका कविराय, जान आफत में आई, 
जम की भैन बरात, कहावत ठीक बनाई । 


समधी- समधी लड़ि परे तै न भई कछु बात , 
चले घरात- बरात में थप्पड़ - घूसा - लात । 
थप्पड़- धूंसा - लात , तमासौ देखें नारी , 
देख जंग कौ दृश्य , कँपकँपी बँधी हमारी । 
कहँ काका कवि , बाँध बिस्तरा भाजे घर कों , 
पीछे सब चल दिए , संग में लैके वर कों । 


मार भातई पै परी, बनिगौ वाको भात , 
बिना बहू के गाम कों , आई लौट बरात । 
आई लौट बरात, परि गयौ फंदा भारी , 


दरबज्जे पै खड़ी, बरातिन की घरवारी । 
कहँ काकी ललकार , लौटके वापिस जाऔ, 
बिना बहू के घर में कोऊ घुसन न पाऔ । 


हाथ जोरि माँगी क्षमा, नीची करके मोंछ , 
काकी ने पुचकारिकें , आँसू दीने पोंछ । 

आँसू दीने पोंछ, कसम बाबा की खाई , 
जब तक जीऊँ , बरात न जाऊँ रामदुहाई । 
कहँ काका कविराय, अरे ओ बेटावारे , 
अब तौ दै दै, टी - टी वारे दाम हमारे । 


दहेज- लोभी 


भिक्षा पाकर हो गया, संन्यासी संतुष्ट , 
पर दहेज का भिखारी, कभी न होता तुष्ट । 
कभी न होता तुष्ट , लूटकर ले गए लाला , 
कर्जदार बन गया बिचारा बेटी वाला । 
लाओ-लाओ का दुलहिन से करें तकाजा , 
मैके जाकर हाथ पड़े सो लेकर आजा । 


- - - - - 


दाढ़ी 


दाढ़ी वालों से नहीं खाली यह संसार , 
मिल जाते हैं सब जगह, दाढ़ी वाले यार । 
दाढ़ी वाले यार , सिक्ख ,हिंदू, मौलाना , 
होटल में सब एक साथ खाते हैं खाना । 
लंबा बिल लेकर के जब बेयरा आते थे, 
उसी वक्त हम बाथरूम में घुस जाते थे। 


दाढ़ी- दर्शन 


दाढ़ी में गुण बहुत हैं , बुधजन करें बखान, 
जिस मुखड़े पर सज गई, वह बन गया महान । 
वह बन गया महान, सिंह से सत्ता लेकर , 
प्रधानमंत्री बन गए, दाढ़ीवाले शेखर । 


जिस दिन से अपनाई काका कवि ने दाढी , 
दौड़ लगाने लगी, हास्य - कविता की गाड़ी । 


नित- प्रति दाढ़ी छीलकर, दें गालों को कष्ट, 
ब्लेड और साबुन घिसें, समय व्यर्थ हो नष्ट । 
समय व्यर्थ हो नष्ट, शेव करवाने जाओ, 
नोट पाँच का नाईजी की भेंट चढ़ाओ । 
जीवन- भर दाढ़ी खुरचन का खर्च बचाएँ, 
अंत समय में लखपति बनकर मजे उड़ाएँ । 


दाढ़ीधारी राष्ट्रपति जैलसिंह श्रीमान , 
भूतपूर्व वे हो गए, फिर भी है सम्मान । 
फिर भी है सम्मान, लाज दाढ़ी की रख दी , 
पद्मश्री से काका कवि की शादी कर दी । 
ईराकी सद्दाम मियाँ यदि रख लें दाढ़ी, 
खाड़ी से धकेल दें , अमरीका की गाड़ी । 


- 


. 


- 


. 


दाढ़ी - महिमा 


काका दाढ़ी राखिए, बिन दाढ़ी मुख सून , 
ज्यों मंसूरी के बिना, व्यर्थ देहरादून । 
व्यर्थ देहरादून, इसी से नर की शोभा , 
दाढ़ी से ही प्रगति कर गए संत बिनोवा । 
मुनि वसिष्ठ यदि दाढ़ी मुँह पर नहीं रखाते , 
तो भगवान राम के क्या वे गुरु बन जाते । 


शेक्सपियर , बर्नार्ड शॉ , टाल्सटॉय, टैगोर , 
लेनिन , लिंकन बन गए जनता के सिरमौर । 
जनता के सिरमौर , यही निष्कर्षनिकाला, 
दाढ़ी थी , इसलिए महाकवि हुए निराला । 
कहँ काका , नारी सुंदर लगती साड़ी से , 
उसी भाँति नर की शोभा होती दाढ़ी से । 


कोई दाढ़ी छीलते , शुक्र - बुद्ध- इतवार, 
कोई नित - प्रति खुरचते दिन में दो - दो बार । 
दिन में दो - दो बार, ब्लेड की शामत आती, 


नष्ट होय इस्पात , विदेशी मुद्रा जाती । 
कहँ काका कवि और नहीं कम- से- कम तब तक , 
दाढ़ी रख लो , राष्ट्रीय संकट है जब तक । 

__ - - - - 


दार की मार 


लूटमार कर भागते , वह होते बटमार, 
मारपीट सीधा करे, वह है थानेदार । 
वह है थानेदार , दार के भेद बताएँ , 
ठेकेदार , इंजीनियर के दर पर पहुँचाएँ । 
बेदम नेता कुरसी पर दमदार बन गए , 
कर्जदार को चूसे वे जरदार बन गए । 


दार्शनिक दलबदलू 


आए जब दल बदलकर , नेता नंदूलाल , 
पत्रकार करने लगे, ऊल- जलूल सवाल । 
ऊल - जलूल सवाल, आपने की दल - बदली , 
राजनीति क्या नहीं , हो रही इससे गंदली ? 
नेता बोले-व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए , 
जो बयान हम दें, ज्यों - का - त्यों छाप दीजिए । 


समझे नेता -नीति को , मिला न ऐसा पात्र , 
मुझे जानने के लिए, पढ़िए दर्शन - शात्र । 
पढिए दर्शन - शात्र चराचर जितने प्राणी. 
उनमें मैं हूँ, वे मुझमें , ज्ञानी - अज्ञानी । 
मैं मशीन में , मैं श्रमिकों में, मैं मिल-मालिक , 
मैं ही संसद , मैं ही मंत्री, मैं ही माइक । 
हरे रंग के लैंस का , चश्मा लिया चढ़ाय, 
सूखा और अकाल में , हरी क्रांति हो जाय । 
हरी क्रांति हो जाय, भावना होगी जैसी , 
उस प्राणी को प्रभु मूरत , दीखेगी वैसी । 
भेद- भाव के हमें नहीं , भावे हथकंडे, 
अपने लिए समान सभी धर्मों के झंडे । 


सत्य और सिद्धांत में , क्या रक्खा है तात ? 


उधर लुढ़क जाओ जिधर , देखो भरी परात । 
देखो भरी परात , अर्थ में रक्खो निष्ठा, 
कर्तव्यों से ऊँचेहैं , पद और प्रतिष्ठा । 
जो दल हुआ पुराना, उसको बदलो साथी , 
दल की दल - दल में , फँसकर मर जाता हाथी । 


- - - - - 


दिल का एक्सरे 
करो मुहब्बत किसी से, नारी हो या नर्र , 
उसके दिल का एक्सरे , करवा लो , मिस्टर्र । 
करवा लो मिस्टर , खरा है अथवा खोटा , 
डगमग दिलवाला, नहिं होय लुढ़कना लोटा । 
पहिले काका से लव का लाइसंस लीजिए, 
फिर क्या चिंता दोस्त, धड़ाधड़ प्यार कीजिए । 

- . - . 

दिल का बीमा 
टूट जाए दिल आपका, होय चित्त विक्षेप , 
टुकड़े- टुकड़े मिलाकर चंप दीजिए टेप । 
चेंप दीजिए टेप, यार दिलदार बुलाओ, 
प्यार - प्रीति की बिजली से वैल्डिंग करवाओ । 
बार - बार दिल टूटे तो , चिंता न कीजिए, 
रिस्क दूर हो, दिल का बीमा करा लीजिए । 


दिल की बीमारी 
मारा चिमटा खींचकर, कर चूंघट की ओट, 
उनका ब्लाउज बच गया , फटा हमारा कोट । 
फटा हमारा कोट , चोट का स्वाद निराला, 
इसको जाने वही , पड़ा हो जिसको पाला । 
कहँ काका कविराय, मिले जो ऐसी नारी , 
बिना दवा के दूर होय, दिल की बीमारी । 

- . - . 


दिल दर्शन 


( 1 ) 


दिल का दर्शन करो तो चलो हमारे साथ, 
सुनिए दिल की दास्ताँ रखकर दिल पर हाथ । 
रखकर दिल पर हाथ, बात हर दिल की सुनिए, 
अपने दिल की बात , छिपाकर दिल में रखिए । 
बनकर रहो दिलेर, भटकते क्यों हो राही, 
पहुँचोगे मंजिल पर, दिल दे रहा गवाही । 


( 2 ) 
मृगनैनी की याद में , आहें भरते सर्द, 
पूछा तो कहने लगे, दिल में होता दर्द । 
दिल में होता दर्द , पड़े हैं दाँव हारकर , 
दिल में घाव कर गई गहरा , आँख मारकर । 
पत्थर दिलवाली, आ जाती या नहिं आती, 
हाँ , कर देती कुछ तो दिलजमई हो जाती । 


( 3 ) 
भीतर निष्ठुरता भरी, बाहर सुघर सुवेश , 
बात न की दिलरुबा ने, पहुँची दिल को ठेस । 
पहुँची दिल को ठेस , मुकद्दर फूट गया है , 
हुआ एक्सरे, तो देखा दिल टूट गया है । 
उस बेदर्दी जालिम का दिल बाग- बाग है, 
इधर देखिए, अपने दिल में भरी आग है । 


( 4 ) 
नाक - नक्श दिलचस्प है, चाल - ढाल दिल-फेंक , 
स्वर ऐसा प्यारा लगे, भैंस रही हो रेंक । 
भैंस रही हो रेंक , दुष्ट दिल उस पर रीझा, 
लेकिन उस दिलजानी का दिल नहीं पसीजा । 
मालरोड पर आज अचानक दरस मिल गया , 
प्रसन्नता के मारे दिल का कमल खिल गया । 


( 5 ) 
पिक्चर हाउस में मिली, मुख पर था मृदु हास , 
ले ली हमने दो टिकट, बैठे उनके पास । 
बैठे उनके पास , बात कुछ बन नहिं पाई , 
मध्यांतर के समय, दिलेजाँ बाहर आई । 
देख दृश्य यह , अपने दिल में पड़े फफोले , 
खलनायक के साथ खा रहीं आलू- छोले । 


( 6 ) 
ऊँची कुरसी पर चढ़े, अहंकार में गर्क , 
मुँह पर दिखे समानता, दिल के अंदर फर्क । 
दिल के अंदर फर्क , सामने हाँ - हाँ करते , 
पीठ फिरी तो सै→क्तटरी से ना - ना करते । 
मिल सकता है सिर्फ दिलासा उनसे मिल के , 
दरियादिल कहलाएँ , बादशा हैं बेदिल के । 


समझो जिसको दिलजला, रखिए दिल से दूर, 
जो दिल, दिल को खींच ले, प्यार करो भरपूर । 
प्यार करो भरपूर, बना लो अपना जिसको, 
छोड़ो ऊहापोह , लगा लो दिल से उसको । 
वादा करके प्रिया अगर दिखलाय सिंगटा, 
मीठा दिल क्षणभर में हो जाता है खट्टा । 


( 8 ) 


अस्पताल में देखिए , कभी बचाकर वक्त , 
डॉक्टर आप्रेशन करे , दिल को करके सख्त । 
दिल को करके सख्त, फीस भरपूर लीजिए , 
मेरे दिल को उनके दिल से बदल दीजिए । 


प्रगति कर रहे दिन - दूनी , नेता दल - बदलू , 
चमत्कार दिल का , दिखलाएँगे दिलबदलू । 


( 9 ) 


दिल की बीमारी जिसे , उसके दिल में द्वंद्व , 
जाने किस दिन, किस समय दिल हो जाए बंद । 
दिल हो जाए बंद, राखिए दिल पर काबू , 
मचल गया दिल उस पर तो पछताओ बाबू । 
दिल के दर्पण में तस्वीरे - यार देख लो , 
जब दिल चाहे तभी मुफ्त में आँख सेक लो । 


( 10 ) 
दिल में धुक - धुक हो रही , यात्रा कैसे होय , 
कंडक्टर जी कह रहे , सीट न खाली कोय । 
सीट न खाली कोय , खड़े दिल थामे कक्का, 
जिधर देखिए भीड़ - भड़क्का, धक्कम- धक्का । 
एक मित्र मिल गए, आइए इधर आइए, 
बैठ जाइए काका, दिल में जगह चाहिए । 


- 


. 


- 


. 


दिलदार 


पेड़ लगाओ फल मिलें , जानत सब संसार , 
दिल से दिल को लगाओ, टपक पड़ेदिलदार । 
टपक पड़े दिलदार, लगन यदि होगी सच्ची , 
तो उसकी रिस्पोंस मिले अच्छी से अच्छी। छल- फरेब, चालाकी के काँटे हों जिसमें , 
भाग जाए दिलदार मारकर धक्का उसमें । 


दुतरफा दृष्टिकोण 
कार मिली ससुराल से, न्यू मॉडल डीसैंट, 
पहिले दिन ही हो गया , हैवी एक्सीडेंट । 
हैवी एक्सीडेंट, उसे वापिस दे आए , 
बदले में एक फर्स्टक्लास, गदहा ले लाए । 
काका , पूंछ पकड़, उस पर उल्टे बैठेंगे , 
आगे वह देखेगा , पेछे हम देखेंगे । 


- 


. 


- 


. 


दुर्घटना - सुघटना 


आप चोट खा जाइए, उसे न पहुँचे चोट , 
हाथ जोड़ सॉरी कहो, मैडम मेरा खोट । 
मैडम मेरा खोट, चोट - स्थल सहलाओ, 
मूड देखकर घर या अस्पताल पहुँचाओ । 
प्रणय इशारा मिले, कभी पीछे मत हटना , 
दुर्घटना भी कभी- कभी बन जाए सुघटना । 


- - - - - 


दुश्मन 


दुश्मन मरा न जानिए, बुझी न जानो राख, 
सावधान फिर भी रहो, नहीं राख की साख । 
नहीं राख की साख, कहावत बहुत पुरानी, 
दुश्मन मिट्टी का भी पहुँचाएगा हानी । 
अंत समय में उसको एक और झटका दो , 
उसकी मिट्टी को भी फाँसी पर लटका दो । 


- 


. 


- 


. 


देश- सेवा 
गांधी- नेहरू - शात्री , कर गए ऐसे काम , 
दौलत नीचे दब गई , ऊपर है यश- नाम । 
ऊपर है यश - नाम, देश - सेवा रग - रग में , 
मरकर भगत - सुभाष, अमर कहलाए जग में । 
जीवन में कुछ काम, देशहित में कर जाओ, 
इसके बाद मौत आ जाए, तब मर जाओ । 

- - - - - 


दो प्रश्न 


बोले हमसे एक दिन पंडित पन्नालाल, 
मर्दो के मस्तिष्क से क्यों उड़ जाते बाल ? 
क्यों उड़ जाते बाल , प्रश्न यह तुमसे पूछे , महिलाओं के क्यों न उपजती दाढ़ी-मूंछे ? 
कहँ काका कवि, अक्कल के घोड़े दौड़ाए , 
तब दोनों प्रश्नों के उत्तर आगे आए । 


काया के जिस भाग से, लेते ज्यादा काम , 
बाल नहीं जमते वहाँ , बंजर होता चाम । 


बंजर होता चाम , बुद्धि पर जोर लगाते , 
उन पुरुषों के सिर के बाल शीघ उड़ जाते । 
कहँ काका, देवीजी दिन- भर गप्प लड़ातीं , 
इसीलिए तो दाढ़ी - मूंछ नहीं उग पातीं । 


- 


. 


- 


. 


दो बच्चे, होते अच्छे 


दो बच्चों के बाद ही कह दो उससे साफ , 
मुझको बच्चा जानकर, कर दो अम्मा माफ । 
कर दो अम्मा माफ , सैक्स पर कर लें काबू , 
वरना पछताएँ जीवन - भर बीवी - बाबू । 
बच्चों की रेरें - टेंटे में उम्र बिताएँ, । 
किसी क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहिं कर पाएँ । 


- . - . 


धड़ाका 
नेता मंत्री आ रहे , नवा रहे हैं शीश, । 
काका से बाबा बने, कृपा करी जगदीश । 
कृपा करी जगदीश, लगा आश्रम में मेला, 
मिनी वत्र-निर्वत्र , घूमते चेली - चेला । 
एयर कडीशंड , भव्य बाबा की कुटिया , 
पहरे पर है फर्स्ट क्लास, अलसेशिन कुतिया । 


- 


. 


- 


. 


धन्य अपोलो! 


पार्वती कहने लगीं, सुनिए भोलेनाथ, 
अब अच्छा लगता नहीं , चंद्र आपके माथ । 
चंद्र आपके माथ, दया हमको आती है , 
बुद्धि आपकी तभी, ठस्स होती जाती है । 
धन्य आपोलो ! तूने, पोल खोलकर धर दी , 
काकी जी ने करवाचौथ , कैंसिल कर दी । 


धार्मिक पत्नी 


धार्मिक पत्नी , कुंभ में हो जाए यदि गुम्म , 
धन्यवाद दो भाग्य को ढूँढ़ रहे क्यों तुम्म । 
ढूँढ़ रहे क्यों तुम्म, मोह - ममता - मद झूठा , 
रोज - रोज की टर्र - टर्र से पीछा छूटा । 
धर्म - कार्य में टाँग अड़ाते हो क्यों भइया , 
रक्षा उसकी स्वयं करेगी गंगा मइया । 


एकाकी जीवन जियो, शांत , सुखी, चुपचाप , 
गए भीड़ में ढूँढ़ने, कुचल मरेंगे आप । 
कुचल करेंगे आप, गलत ऐक्शन मत लीजे , 
बनो धर्म -निरपेक्ष, धर्म में दखल न दीजे । 
जिसकी पत्नी खो जाए , वह भाग्यवान है , 
होटल में भोजन करने की अलग शान है । 


धार्मिक शंका 


पति हैं उनके विष्णु जी , धार्मिक अपना देश , 
लक्ष्मी जी की बगल में क्यों अड़ रहे गणेश । 
क्यों अड़ रहे गणेश, करें पूजन नर -नारी , 
गणपति बप्पा कर दें , शंका दूर हमारी । 
विष्णुप्रिया के साथ , आप क्यों चिपक रहे हैं , 
खील बताशे तजकर, लड्डू गपक रहे हैं । 


- - - - - 


धोखा 


माल रोड पर देखिए, मद- मस्ती की चाल , 
स्लीवलैस बुश्शर्ट पर, चूँघर वाले बाल । 
घूघर वाले बाल, प्यार से पूछा हमने , 
क्यों बेटा यह डैस कहाँसिलवाया तुमने । 
हो करके नाराज लगाई उसने झिड़की , 
हमने लड़का समझा था , वह निकली लड़की । 


- 


. 


- 


. 


धोखे की कला 


धोखा देने की कला, नेताओं के पास , 


वोट ले रहे , दे रहे झूठी - सच्ची आस । 
झूठी - सच्ची आस, विजयश्री मिल जाती है , 
जयकारों से मन की बगिया खिल जाती है । 
फोन लगाते वोटर या बाबू लालाजी , 
उत्तर मिलता, बाथरूम में हैं नेताजी । 


- - - - - 


न्यू फैशन 


न्यू फैशन की लूट है, लूट सके तो लूट , 
अंतकाल पछताएगा , प्राण जाएँगे छूट । 
प्राण जाएँगे छूट, धूल अक्कल की झाड़ो, 
तंग सिलाओ सूट , पुरानेफेंको फाड़ो । 
कहँ काका , फैशन- सरिता में बहना सीखो, 
पूर्ण नहीं तो अर्धनग्न ही रहना सीखो । 


कुरती चिपकी बदन से, चुस्त हुई सलवार , 
पैंट- पजामा रो पड़े, लहँगा खाय पछार । 
लहँगा खाय पछार, सिसकते साड़ी- जंफर , 
कुढ़कर कहे कमीज मुसीबत आई हम पर । 
काका बूढ़ी चुनरी - चादर- चोली बोली, 
अब जीना बेकार मार दो हमको गोली । 


तंग - चुस्त परिधान पर क्यों सिकोड़ते नाक , 
चल निकली इंगलैंड में टॉप - लैस पोशाक । 
टाप- लैस पोशाक , देखिए इसको साहब, 
अग्रभाग - आवरण हो गया बिल्कुल गायब । 
कहँ काका , यह कलियुगजी का चमत्कार है , 
हे पाश्चात्य सुंदरी! तुमको नमस्कार है । 


- 


. 


- 


. 


नई समस्या 


स्वर्ण-नियंत्रण रोग से पीड़ित हुए सुनार , 
बिना मौत मरने लगे, तब जागी सरकार । 
तब जागी सरकार, किया संशोधन ऐसा , 
चला झूठ का ऊँट, सत्य का बैठा भैंसा । 


कहँ काका , वे पूछे गोल्ड कहाँ से लाए, 
कह दो , गहने ओल्ड बहू जी ने गलवाए । 


स्वर्णकार के वास्ते, मार्ग हो गया साफ , 
चक्रव्यूह में फँस गए, ज्वैलर औ सर्राफ । 
ज्वैलर औ सर्राफ , सभी अरमान ढह गए, 
जेवर रेडीमेड धरे के धरे रह गए । 
कहँ काका कवि , बतलाओ मिस्टर खरदूषण , 
कैसे बेचें, चौदह कैरट के आभूषण । 


- 


. 


- 


. 


नया बजट 
मध्यम वर्ग बजा रहा ढोलक - झाँझ मृग, 
बचत- योजना की प्रभो, काटी खूब पतंग । 
काटी खूब पतंग , तंग इसने कर डाला , 
करते- करते जमा, हुआ आउट देवाला । 
काका , अब क्यों पाँच वर्ष की देर लगाओ, 
जमा हमारी रकम शीघ वापिस करवाओ । 


बोले छाती पीटकर तोंदल धन्ना सेठ , 
हाय ! मृत्यु - कर का बढ़ा, नए बजट में रेट । 
नए बजट में रेट, वित्तमंत्री बेदरदी , 
क्षमा छोड़कर जमा -योजना , हम पर धर दी । 
काका , कोई अनुष्ठान ऐसा बतलाएँ, 
मरें नहीं हम कभी, मृत्यु - कर से बच जाएँ । 


इसी बजट का जब लिया, प्रोड्यूसर ने स्वाद , 
बोला कुरसी से उछल, टी. टी . जिंदाबाद । 
टी. टी. जिंदाबाद, बढ़ी चेहरे की ब्यूटी, 
क्योंकि घट गई फिल्मों पर एक्साइज ड्यूटी । 
कहँ काका कवि, स्वार्थ- भावना जिसकी जैसी , 
उसे दिखाई पड़ी बजट की सूरत वैसी । 


- 


. 


- 


. 


नरकपालिका 


पार्टीबंदी हो जहाँ , घुसें अखाड़ेबाज , 
मक्खी, मच्छर , गंदगी का रहता हो राज । 
का रहता हो राज, सड़क हों टूटी- फूटी , 
नगरपिता मदमस्त छानते रहते बूटी । 
कहँ काका कविराय, नहीं वह नगरपालिका, 
बोर्ड लगा दो उसके ऊपर नरकपालिका । 


- - - - - 


नर- नारी 


जाने किस क्षण में गढ़ी प्रभु ने औरत जात , 
पिटता रहता आदमी, फिर भी हा - हा खात । 
फिर भी हा - हा खात , डाल शादी का चक्कर , 
कान पकड़कर उसे बना देती घनचक्कर । 
क्लब में जाकर मैडम हिला रही हैं कूल्हे , 
भोले -भाले दूल्हे, घर में पूँक्तकें चूल्हे । 


- 


. 


- . 


नर्क का तर्क 
स्वर्ग-नर्क के बीच की , चटख गई दीवार, 
कौन कराए रिपेयर, इस पर थी तकरार । 
इस पर थी तकरार , स्वर्गवासी थे सहमत , 
आधा- आधा खर्चा दो , हो जाय मरम्मत । 
नरर्वेक्तश्वर ने कहा - गलत है नीति तुम्हारी , 
रंचमात्र भी नहीं हमारी जिम्मेदारी । 


( स्वर्ग वाले ने कहा) 
जिम्मेदारी से बचें , कर्महीन डरपोक , 
मान जाउ नहिं कोर्ट में दावा देंगे ठोक । 
दावा देंगे ठोक ? नर्क -मैनेजर बोले , 
स्वर्गलोक के नर- नारी होते हैं भोले । 
मान लिया , दावा तो आप जरूर करोगे , 
सब वकील हैं यहाँ , केस किस तरह लड़ोगे ? 


नव रस -निरूपण 


लाल मिर्च में करुणरस का रहता भंडार , 
रसगुल्लों में रस रहे, शांत और शृंगार । 
शांत और शृंगार, तनिक जिह्वा पर रख लो , 
पिपरमेंट में अद्भुतरस के दर्शन कर लो । 
कहँ काका कविराय , झाँक दिल की खिड़की से , 
टपके रस वीभत्स प्रेयसी की झिड़की से । 


डूब वीररस में चले, मजनूँ के अवतार , 
लगे सड़क पर फेंकने, फिल्मी प्रेम- फुहार । 
फिल्मी प्रेम- फुहार , उपाय न देखा दूजा , 

चप्पल लेकर देवीजी ने कर दी पूजा । 
कहँ काका कवि, दृश्य एक, रस तीन सुनाए, 
रौद्र, भयानक और हास्यरस सन्मुख आए । 


नववर्ष का उपहार 
संपादक जी ! फुलझड़ी, कीजे यह स्वीकार , 
नए वर्ष का लीजिए, प्रेमपूर्ण उपहार । 
प्रेमपूर्ण उपहार , भाग्य से जूझे जम के , 
सन् त्रेसठ में चार नाम सर्वाधिक चमके । 
सभी बिना - का अर्थ करिश्मा देखो का का , 
चमके कामराज, केनेडी, कीलर , काका । 


- 


. 


- 


. 


नाक का महत्त्व 
दो आँखों के बीच में प्रभु ने रक्खी नाक , 
इसका बड़ा महत्त्व है, आँक सके तो आँक । 
आँक सके तो आँक ,नाक की आड़ लगाई, 
एक आँख से दूजी आँख नहीं लड़ पाई । 
नाक रूप दीवार बीच में नहिं बन पाती , 
लड़भिड़ करके दोनों आँख, नष्ट हो जातीं । 


नागपुर - नीति 


महाराष्ट्र दर्शन किए धन्य हमारे भाग , 
देखा सारा नागपुर मिला न कोई नाग । 
मिला न कोई नाग , और भी धोखा खाया , 
धर्मपेट में गए, धर्म का चिह्न न पाया । 

कहँ काका कवि , हंसापुरी घूमकर आए , 
हंस एक भी नहीं , वहाँ पर कौए पाए । 


रामनगर देखा सभी, मिले न हमको राम , 
सीताबर्डी में भला , सीता का क्या काम । 
सीता का क्या काम, हुई दिल को हैरानी, 
गांधी- सागर में बहता है गंदा पानी । 
काम - कला के ज्ञानी डुबकी लगा रहे हैं . 
उसे मुहल्ला ‘ गंगा - जमुना बता रहे हैं । 


सोचा ‘ नेहरू - पार्क में होगा कोई बाग , 
कीचड़- कचरा देखकर फटी हमारी नाक । 
फटी हमारी नाक, नाम यह रखनेवाले , 
नागनदी में बहा रहे हैं गंदे नाले । 
काका , इससे भी ज्यादा यह हमें खेद था , 
कहते ‘ पीली नदी किंतु पानी सफेद था । 


काका को क्यों व्यर्थ ही बहकाते हो यार , 
कहते ‘ प्ले ग्राउंड को तुम मीना बाजार । 
तुम मीना बाजार कि रेशम बाग दिखाया , 
न तो वहाँ पर बाग , न बिल्कुल रेशम पाया । 
पहुँचे गाँजा खेत न उगता देखा गाँजा , 
कहते जिसको महल वहाँ भुतिया दरवाजा । 


और जगह कुछ रह गइऔ, जो हैं इंपोर्टेट, 
लकड़े का पुल कह रहे , वहाँ लगा सीमेंट । 
वहाँ लगा सीमेंट, झूठ को मस्तक टेका, 
गए नवाबपुरा पर एक नवाब न देखा । 
काका , मिला न कोई कर्नल आते - जाते , 
ताँगेवाले उसको कर्नल बाग बताते । 


साहस कर आगे बढ़े, जागे अपने भाग , 
मोती लेने के लिए पहुँचे मोतीबाग । 
पहुँचे मोतीबाग , कोयले पड़े हुए थे, 
वर्कशॉप के भूत वहाँ पर खड़े हुए थे । 
धन्य नागपुर नगरी उल्टी- सुल्टी दिखती , 
है कॉटन मार्वेक्तट वहाँ पर सब्जी बिकती । 


नाम बड़े, दर्शन छोटे 


(108 नामों की माला ) 


नाम - रूप के भेद पर कभी किया है गौर ? 
नाम मिला कुछ और तो , शक्ल - अक्ल कुछ और । 
शक्ल- अक्ल कुछ और, नैनसुख देखे काने , 
बाबू सुंदरलाल बनाए ऐंचकताने । 
कहँ काका कवि, दयाराम जी मारें मच्छर , 
विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर । 


मुंशी चंदालाल का तारकोल - सा रूप , 
श्यामलाल का रंग है जैसे खिलती धूप । 
जैसे खिलती धूप, सजे बुश्शर्ट पैंट में - , 
ज्ञानचंद छै बार फेल हो गए टैंथ में । 
कहँ काका ज्वालाप्रसाद जी बिल्कुल ठंडे, 
पंडित शांतिस्वरूप चलाते देखे डंडे। 


देख , अशर्फीलाल के घर में टूटी खाट , 
सेठ भिखारीदास के मील चल रहे आठ । 
मील चल रहे आठ, कर्म के मिटें न लेखे, 
धनीराम जी हमने प्रायः निर्धन देखे। 
कहँ काका कवि , दूल्हेराम मर गए क्वारे, 
बिना प्रियतमा तड़पें प्रीतमसिंह बिचारे । 


दीन श्रमिक भड़का दिए, करवा दी हड़ताल , 
मिल - मालिक से खा गए रिश्वत दीनदयाल । 
रिश्वत दीनदयाल, करम को ठोंक रहे हैं , 
ठाकुर शेरसिंह पर कुत्ते भौंक रहे हैं । 


काका छै फिट लंबे छोटूराम बनाए, 
नाम दिगंबरसिंह वत्र ग्यारह लटकाए । 


पेट न अपना भर सके जीवन- भर जगपाल , 
बिना सँड के सैकड़ों मिलें गणेशीलाल । 
मिलें गणेशीलाल, पैंट की क्रीज सम्हारी- , 
बैग कुली को दिया चले मिस्टर गिरिधारी । 
कहँ काका कविराय, करें लाखों का सट्टा, 
नाम हवेलीराम किराए का है अट्टा । 


दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर , 
भागचंद की आज तक सोई है तकदीर । 
सोई है तकदीर , बहुत- से देखे- भाले , 
निकले प्रिय ‘ सुखदेव सभी, दुख देनेवाले । 
कहँ काका कविराय, आँकड़ेबिल्कुल सच्चे , 
बालकराम ब्रह्मचारी के बारह बच्चे । 


चतुरसेन बुद्धू मिले, बुद्धसेन निर्बुद्ध , 
श्री आनंदीलालजी रहें सर्वदा वुक्तद्ध । 
रहें सर्वदा वुक्तद्ध , मास्टर चक्करखाते , 
इंसानों को मुंशी तोताराम पढ़ाते । 
कहँ काका , बलवीरसिंह जी लटे हुए हैं , 
थानसिंह के सारे कपड़े फटे हुए हैं । 


बेच रहे हैं कोयला, लाला हीरालाल , 
सूखे गंगाराम जी , रूखे मक्खनलाल । 
रूखे मक्खनलाल, झींकते दादा -दादी, 
निकले बेटा आशाराम निराशावादी । 
कहँ काका कवि, भीमसेन पिद्दी- से दिखते, 
कविवर दिनकर छायावादी कविता लिखते । 


आकुल -व्याकुल दीखते शर्मा‘ परमानंद , 
कार्य अधूरा छोड़कर भागे पूरनचंद । 
भागे पूरनचंद अमरजी मरते देखे, 
मिश्रीबाबू कड़वी बातें करते देखे । 
कहँ काका , भंडारसिंह जी रीते- थोते , 


बीत गया जीवन विनोद का रोते - धोते । 


शीला जीजी लड़ रहीं , सरला करतीं शोर, 
कुसुम , कमल , पुष्पा , सुमन निकली बड़ी कठोर । 
निकली बड़ी कठोर , निर्मला मन की मैली , 
सुधा सहेली अमृतबाई सुनीं विषैली । 
कहँ काका कवि, बाबूजी क्या देखा तुमने ? 
बल्ली जैसी मिस लल्ली देखी है हमने । 


तेजपाल जी भोथरे , मरियल- से मलखान , 
लाला दानसहाय ने करी न कौड़ी दान । 
करी न कौड़ी दान , बात अचरज की भाई, 
वंशीधर ने जीवन- भर वंशी न बजाई । 
कहँ काका कवि , फूलचंदजी इतने भारी, 
दर्शन करके कुरसी टूट जाय बेचारी । 


खट्टे- खारी- खुरखुरे मृदुलाजी के बैन , 
मृगनैनी के देखिए चिलगोजा- से नैन । 
चिलगोजा- से नैन , शांता करती दंगा , 
नल पर नहाती गोदावरी , गोमती , गंगा । 
कहँ काका कवि , लज्जावती दहाड़ रही है, 
दर्शनदेवी लंबा चूँघट काढ़ रही है । 


कलियुग में कैसे निभे पति - पत्नी का साथ, 
चपलादेवी को मिले बाबू भोलानाथ । 
बाबू भोलानाथ, कहाँ तक कहें कहानी , 
पंडित रामचंद्र की पत्नी ‘ राधारानी । 
काका , लक्ष्मीनारायण की गृहिणी रीता , 
कृष्णचंद्र की वाइफ बनकर आई सीता । 


अज्ञानी निकले निरे पंडित ज्ञानीराम , 
कौशल्या के पुत्र का रक्खा दशरथ नाम । 
रक्खा दशरथ नाम , मेल क्या खूब मिलाया , 
दूल्हा संतराम को आई दुलहिन माया । 
काका कोई- कोई रिश्ता बड़ा निकम्मा , 
पार्वतीदेवी हैं शिवशंकर की अम्मा । 


पूँछ न आधी इंच भी , कहलाते हनुमान , 
मिले न अर्जुनलाल के घर में तीर - कमान । 
घर में तीर - कमान, बदी करता है नेका , 
तीर्थराज ने कभी इलाहाबाद न देखा । 
सत्यपाल काका की रकम डकार चुके हैं , 
विजयसिंह दस बार इलैक्शन हार चुके हैं । 


सुखीराम जी अति दुखी , दुखीराम अलमस्त , 
हिकमतराय हकीमजी रहें सदा अस्वस्थ । 
रहें सदा अस्वस्थ, प्रभु की देखो माया , 
प्रेमचंद ने रत्ती - भर भी प्रेम न पाया । 
कहँ काका , जब व्रत - उपवासों के दिन आते , 
त्यागी साहब , अन्न त्यागकर रिश्वत खाते । 


रामराज के घाट पर आता जब भूचाल , 
लुढ़क जायँ श्री तख्तमल , बैठे घूरेलाल । 
बैठे घूरेलाल, रंग किस्मत दिखलाती , 
इतरसिंह के कपड़ों में भी बदबू आती । 

कहँ काका , गंभीरसिंह मुँह फाड़ रहे हैं , 
महाराज लाला की गद्दी झाड़ रहे हैं । 


दूधनाथ जी पी रे सपरेटा की चाय, 
गुरु गोपालप्रसाद के घर में मिली न गाय । 
घर में मिली न गाय, समझ लो असली कारण , 
मक्खन छोड़ डालडा खाते बृजनारायण । 
काका , प्यारेलाल सदा गुर्राते देखे , 
हरिश्चंद्रजी झूठे केस लड़ाते देखे। 


रूपराम के रूप की निंदा करते मित्र , 
चकित रह गए देखकर कामराज का चित्र । 
कामराज का चित्र , थक गए करके विनती , 
यादराम को याद न होती सौ तक गिनती । 
कहँ काका कविराय, बड़े निकले बेदर्दी, 
भरतराम ने चरतराम पर नालिश कर दी । 


नाम - धाम से काम का , क्या है सामंजस्य ? 


किसी पार्टी के नहीं झंडाराम सदस्य । 

झंडाराम सदस्य , भाग्य की मिटे न रेखा, 
स्वर्णसिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा । 
कहँ काका , कंठस्थ करो, यह बड़े काम की , 
माला पूरी हुई एक सौ आठ नाम की । 


- 


. 


नाम बड़े, हस्ताक्षर खोटे 


प्रगति राष्ट्रभाषा करे , यह विचार है नेक , 
लेकिन आई सामने, विकट समस्या एक । 
विकट समस्या एक , कार्य हिंदी में करते , 
किंतु शॉर्ट में हस्ताक्षर करने से डरते । 
बोले काशीनाथ जरा हमको बतलाना , 
दोनों आँखें होते हुए लिखू मैं काना । 


इसी तरह से और भी कर सकते हैं तर्क , 
प्रोफेसर या प्रिंसिपल , अफसर , बाबू, क्लर्क । 
अफसर , बाबू, क्लर्क , होय गड़बड़ घोटाला , 
डॉक्टर नाथूलाल करें हस्ताक्षर नाला । 
कहँ काका, बतलाओ क्या संभव है ऐसा , 
लाला भैंरों साह स्वयं को लिख दे भैंसा ? 


परिवर्तन घनघोर हों , बदल जायगी कौम , 
डोंगरमल संक्षिप्त में लिखे जाएँगे डोम । 
लिखे जाएँगे डोम , नाम असली को खो जाएँ, 
गुप्पोमल को शॉर्ट करो तो गुम हो जाएँ । 
उजले कांतिलाल ,किंतु कहलाएँ काला , 
भैया , भाईलाल पुकारे जाएँ भाला । 


हरीलाल अपनी कलम से हो जाएँ हलाल , 
श्री दरबारीलाल को बनना पड़े दलाल । 
बनना पड़े दलाल, तमाशा होय निराला , 
आवें साहूलाल , कहें वह आया साला । 
लिखें बुलाकीराम ‘ बुरा क्यों बुरा न मानें ? 
सुखीराम हों सुरा , सुरा का स्वाद न जानें । 


सीरा सीताराम हों, जाहरमल हों जाम , 
जीते - जी लिक्खें मरा , मामा मगनीराम । 
मामा मगनीराम, किसी का क्या कर लेंगे ? 
चिढ़ा-चिढ़ाकर गजधारी को गधा कहेंगे । 
कहँ काका कवि, बाबूलाल बनेंगे बाला , 
पंडित प्यारेलाल लिखे जाएँगे प्याला । 


मालिक दानसहाय को लिखना होगा दास , 

और सारदासदन जी कहलाएँगे सास । 
कहलाएँगे सास, हँसें सब चेली- चेला, 
गुरुवर केशवलाल करें हस्ताक्षर केला । 
कहँ काका कविराय, लोग मारेंगे ताने , 
जयनारायण नेबटिया कहलायँ जनाने । 


गूजरमल जी गूम हों, बूचीमल जी बूम , 
सूरजमल से सब कहें , आओमिस्टर सूम । 
आओमिस्टर सूम, होय, आपस में दंगा, 
नंदन गायक से जब लोग कहेंगे नंगा । 
पुल्लिंग पर त्रीलिंग हो जाएगा हावी , 
कैप्टिन भारतवीर कहे जाएँगे भावी । 


लोग मनोरंजन करें , होनी हो सो होय, 
गजानंद धीमान को गधी कहें सब कोय । 
गधी कहें सब कोय, हँसे नर- नारी सारे , 
श्री सूरजपरसाद सूप बन जायँबिचारे । 
स्यामनाथ जी स्वयं करें हस्ताक्षर स्याना , 
नागनाथ को देख कहें - आओजी नाना । 


हिंदू ईश्वरदत्त का शॉर्ट नाम हो ईद , 
लाला लीलादत्त जी बन जाएँगे ‘ लीद । 
बन जाएँगे लीद, मजे तो तब आएँगे , 
तेजपाल लीडर जब तेली कहलाएँगे । 
कहँ काका कवि, होतीलाल कहाएँ होला , 
छोटेलाल बिचारे बन जाएँगे छोला । 


इस संक्षिप्तीकरण से हों व्यक्तित्व खराब , 


शक्तिराम बर्मन स्वयं कैसे लिखें शराब , 
कैसे लिखें शराब, दया हमको आएगी , 
हरीवंश त्यागी की हत्या हो जाएगी । 
बदल जायँ उपनाम, होयँ मानी- बेमानी, 
कहलाएँ गोपालदास नीरज गोदानी । 


अर्थ व्यर्थ हो जाएँगे, भागीरथ हों भार , 
सुखीनाथ रजनीश को लिखना पड़े सुनार । 
लिखना पड़े सुनार, लगे सुनने में खोटा , 
किंतु सोम ठाकुर जी कहलाएँगे ‘ सोठा । 
कहँ काका अच्युत धर्मा हो जायँ अधर्मा , 
बेकल शर्मा कैसे सहन करें बेशर्मा ? 


कोर्ट - कचहरी- बैंक में मच जाएगा शोर , 
चोखेमल रजपूत जब स्वयं लिखेंगे चोर । 
स्वयं लिखेंगे चोर , हँसी हो खुल्लमखुल्ला, 
मिस्टर मुन्नीलाल पुकारे जाएँ मुल्ला । 
बड़े नाम को छोटा किया, हो गया खोटा , 
लोचन टालीवाल करें हस्ताक्षर लोटा । 


कीर्ति नष्ट हो जाएगी , कीर्तिचंद हों कीच , 
नीकचंद संक्षिप्त में बन जाएँगे नीच । 
बन जाएँगे नीच, मिलाएँ जब तुकमिल्ला, 
पांडे पित्तीलाल लिखे जाएँगे पिल्ला । 
कौशलजी आचार्यबिचारे होंगे कौआ , 
नौबतमल आढ़ती पुकारे जाएँ नौआ । 


कुछ लोगों के हैं बड़े लंबे- चौड़े नाम , 
ढाई गज का नाम है , दो अंगुल का काम । 
दो अंगुल का काम, अचानक दर्शन पाए , 
श्री नारायणलाल यतींद्र कथक्कड़ आए । 
चारों शब्दों को लेकर जब शॉर्ट बनाया , 
तो उनका संक्षिप्त नाम नालायक पाया । 


जान - बूझकर व्यर्थ ही क्यों होते बदनाम , 
उतना दुखदायी बने, जितना लंबा नाम । 


जितना लंबा नाम, रखो छोटे से छोटा, 
दो अक्षर से अधिक नाम होता है खोटा । 
सूक्ष्म नाम पर कभी नहीं पड़ सकता डाका , 
काका को उल्टो- पल्टो, फिर भी है काका । 


- - - - - 


नारी 
पहिले थी वह प्रेमिका, करती थी कुछ शर्म , पिछलग्गू पति बन गया, निभा रहा पति- धर्म । 
निभा रहा पति -धर्म, चल रही पत्नी तनकर , जीवन- भर पति रहे, आज्ञाकारी बनकर । 
नारी की सरकार , उड़ी मर्दो की खिल्ली, 
नारि बन गई सिंह, मरदुए बन गए बिल्ली । 


नारी : लक्ष्मी 
नारी को हम मानते लक्ष्मी का अवतार , 
उसको आदर मिले तो , हो गृहस्थ उद्धार । 
हो गृहस्थ उद्धार , प्यार असली वह होता , 
जैसे प्यार किया करते हैं , तोती - तोता । 
जिस घर में अपमानित होती है घरवाली , 
उस घर में डेरा डाले रहती कंगाली । 


नासिका - भेद 


मुखमंडल सौंदर्य को आँक सके तो आँक , 
आँख, गाल, ठुड्डी, अधर, सबसे ऊँची नाक । 
सबसे ऊँची नाक, हो रही शोभित ऐसे , 
ऋषिकेश गंगा पर, लक्ष्मण झूला जैसे । 
नाकेंद्रिय के आगे, इंद्रिय सभी हेट हैं , 
आँख , कान में एक , नाक में डबल गेट हैं । 


सूर्पनखाँ की नाक का होता नहीं विनाश , 
रामायण कैसे भला, लिखते तुलसीदास । 
लिखते तुलसीदास, न पंडित कथा सुनाते, 
नगर - नगर में कौन, रामलीला करवाते । 
नाक न कटती, तो फिर सीताहरण न होता , 


हरण न होता. तो रावण का मरण न होता । 


किसी एक्सीडेंट में फूट जाय यदि आँख , 
काला चश्मा चढ़ाकर, आँख लीजिए ढाँक । 
आँख लीजिए ढाँक, कान भी यदि कट जाए , 
लीजे साफा बाँध, दोष वह भी हट जाए । 
किंतु नाक कट जाय, लगेगा धक्का गहरा , 
सफाचट्ट मैदान दिखाई देगा चेहरा । 


ऊँची-ऊँची नाक के, नाकदार हुशियार , 
पहुँचे लड़की देखने, लड़के वाले चार । 
लड़के वाले चार, साथ लड़के की चच्ची, 
खाल बाल की खींचे, ऐसी थी नकनच्ची । 
कहने लगी कि , इसकी नाक जरा चपटी है, 
ऐसा मालूम होता , यह कन्या कपटी है । 


वैद्य - डॉक्टरों का बढ़े, नाक - कृपा से काम, 
नाक बिना होते नहीं, नजला, पिनस , जुकाम । 
नजला, पिनस, जुकाम, गंध बिन गंधी रोते , 
तेल, फुलेल, इत्र के धंधे चौपट होते । 
खुशबू, बदबू शब्दकोश में जगह न पाते , 
नाक न होती , चश्मे सड़कों पर गिर जाते । 


बीवी बी . ए. पास हैं , बाबू मैट्रिक फेल , 
ऐसी पत्नी डालती, पति की नाक नकेल । 
पति की नाक नकेल, नाक में देख नथनिया, 
सिसकारी भरते देखे, त्यागी निरगुनिया । 
यद्यपि रंग - रूप था , मिस लैला का काला, 
नाक - नक्श को देख , हुआ मजनूँ मतवाला । 


स्वर्णकार बेकार थे, अगर न होती नाक , 
नथ, नकबेसर , झुलनियाँ, बनते नहीं बुलाक । 
बनते नहीं बुलाक , दुल्हनियाँ दम - दम दमके , 
हीरा - जड़ित नाक में काँटा चम - चम चमके । 
काकी का नासिका - रूप ऐसा अलबेला, 
दो नीबू के बीच रख दिया जैसे केला । 


टोना अथवा टोटका, हैं संस्कृति के भेद , 
कुछ मर्दो की नाक में , देखे होंगे छेद । 
देखे होंगे छेद , न जीवे जिसका बच्चा, 
उस लड़के की नाक छिदा देते हैं चच्चा । 
पाई लंबी उमर, करें दिन - रात कमाई, 
नत्थीलाल सराफ और नत्थू हलवाई । 


मक्खनबाजी में चतुर चमचे करें कमाल, 
मंत्रीजी से लिपटकर, बने नाक के बाल । 
बने नाक के बाल, आँख जो उन्हें दिखाएँ, 
ऐसे विरोधियों को नाक चने चबवाएँ । 
टिकिट चुनावों की पाने को अड़ते देखे, 
बड़े- बड़े नक्कू खाँ , नाक रगड़ते देखे। 


नाक पकड़ कहने लगे, पंडित शालिग्राम , 
नाक बिना संभव नहीं, संध्या- प्राणायाम । 
संध्या -प्राणायाम, नाक से शकुन बखाने , 
बाएँ स्वर को अशुभ दाहिने को शुभ मानें । 
जीते - जी, जिसकी इज्जत- आबरू घट गई, 
समझो, बिन काटे ही उसकी नाक कट गई । 


कभी रास्ता भूलकर भटक जाय इंसान , 
चले नाक की सीध पर, इच्छित मिले मकान । 
इच्छित मिले मकान, नाक के ही बलबुत्ते, 
चोर पकड़वा देते हैं , जासूसी कुत्ते । 
हानि उठा जाएँ लाखों की लाला लक्खी, 
किंतु नाक पर नहीं बैठने देते मक्खी । 


बाबूजी का नाक तक , जब भर जाता पेट , 
दफ्तर जाने के लिए हो जाते हैं लेट । 
हो जाते हैं लेट , नाक - भौं सेठ चढ़ाए , 
पड़ती है फटकार, नाक में दम आ जाए । 
रीतिकाल के गीत त्याग विपरीत जाइए, 
छोड़ नायिका - भेद, नासिका - भेद गाइए । 


निमंत्रण और परोसा 
( जब दावतों पर प्रतिबंध था ) 


बलिहारी जा समय की , कैसे पाएँ पार , 
अब लल्लू के ब्याह की , करनी है ज्यौनार । 
करनी है ज्यौनार , उधर राशन का हल्ला , 
डर लगता है, लग न जाय कोई पुंछल्ला । 
कहँ काका कविराय, बुद्धि अपनी चकराई, 
दावत पर कंट्रोल , जान आफत में आई । 


भोजन करके मित्र सब , होंगे अंतर्धान, 
काका कवि को पकड़कर , ले जाएँ शैतान । 
ले जाएँ शैतान, सुने नहिं कोई विनती , 
बैठे- बैठे गिनें जेल में उल्टी गिनती । 
कहँ काका कविराय, किस तरह पीछा छूटे, 
आसानी से साँप मरे, नहिं लाठी टूटे । 


एक मित्र कहने लगे, बात बीच में काट , 
सबसे अच्छी आजकल, है आलू की चाट । 
है आलू की चाट, मटर की करो पकौड़ी , 
शकरकंद के आटे की बन जायँ कचौड़ी । 
सुन काका कविराय, कह रहा काछी कलुआ, 
धकापेल बनवाओ तुम गाजर का हलुआ । 


पंडितजी समझा रहे , सब पोथों का सार , 
इकादशी के दिन करो तुम निशंक ज्यौनार । 
तुम निशंक ज्यौनार, कि जितने न्यौते जाएँ , 
उस दिन भोजन करने को , आधे ही आएँ । 
सुन काका कविराय , होंय सबको अनुकूला, 
बाँट तश्तरी भर- भर के कूटू के फूला । 


बाबूजी ने राय दी , बैठे अपने घर , 
दो - दो रुपए के करो, सबको मनिआर्डर्र । 
सबको मनीआर्डर्र, चहें राशन ले आओ, 
अथवा चटनी लगा- लगाकर नोट चबाओ। 
कह काका कविराय , काम यह सबसे अच्छा , 
कूदे- कूदेफिरें सभी बूढ़े अरु बच्चा । 


तरह - तरह की बात सुन, बंद कर लिए कान, 
नई योजना सोच ली , काम हुआ आसान । 
काम हुआ आसान , शीघ ही अर्जी दीनी , 
खांड खा गए सांड, मिल गई हमको चीनी । 
कहँ काका कविराय, सुनो भैया हलवाई , 
करके फाटक बंद, बना दो पाँच मिठाई । 


डिब्बे में मिष्ठान्न भर , धरो कचौड़ी आठ, 
पैकबंद तैयार है, प्रीतिभोज का ठाठ । 
प्रीतिभोज का ठाठ, पेट के कर दो अर्पण , 
खाली डिब्बा देवीजी को करो समर्पण । 
कहँ काका , श्रीमान! आपका पूर्ण भरोसा, 
कर लेंगे स्वीकार निमंत्रण और परोसा । 


एक सूचना दे रहे , हम तुमको अरजेंट , 
डिब्बे में हो जाय यदि , कोई एक्सीडेंट । 
कोई एक्सीडेंट, मचाना मत हू-हल्ला , 
चिपट गया हो अगर इमरती से रसगुल्ला । 
कहँ काका कविराय , अचंभा क्या है भाई , 
मिस्टर लड्डू को दबोच ले बालूशाई । 


- 


. 


- 


. 


निराकार और साकार 


ज्ञानी- ध्यानी थक गए करते - करते तर्क , 
निराकार- साकार का समझ न पाए फर्क । 
समझ न पाए फर्क, भंग का गोला खाया , 
तब इन शब्दों का निष्कर्ष सामने आया । 
कहँ काका , जो कार रखे साकार वही है , 
निराकार वह , जिसके घर में कार नहीं है । 


- 


. 


- 


. 


निष्काम हड़ताल 


हड़तालों पर कर रहे प्रवचन काक -भुशुंड , 
मैनेजर की मेज पर , कीर्तन करो अखंड । 
कीर्तन करो अखंड, साथ माइक ले जाओ, 
पंचम स्वर में गला फाड़कर कला दिखाओ । 
काका जो प्राणी इस नुसखे को अजमाए, 
अर्थ- धर्म औ काम -मोक्ष चारों पद पाए । 


बीड़ी का कश खींचकर , बोले बाँकेलाल , 
सर्वश्रेष्ठ है आजकल, कलम- छोड़ हड़ताल । 
कलम छोड़ हड़ताल, शान से दफ्तर जाओ, 
भरो हाजिरी , चाय पियो, फिर गप्प लड़ाओ । 
काका यह हड़ताल शुद्ध निष्काम कहाती, 
बिना काम के ही तनुखा सीधी हो जाती । 

- - - - - 

नीची नजर 
लाज लजीली लड़कियाँ, निभा रहीं निज धर्म, 
नीची नजर बता रही, आँखों में है शर्म । 
आँखों में है शर्म, बेशरम क्वारे लल्ला , 
देखें, जैसे भूखा देख रहा रसगुल्ला । 
छेड़छाड़ कर बैठे कोई गुंडा ललुआ, 
पिटे सरे बाजार , बने ललुआ का हलुआ । 


नेता 


कोई बहाता पसीना, कोई बहाता रक्त , 


नेता भाषण बहाता, बन जनता का भक्त । 
बन जनता का भक्त , ओढ़ खद्दर की चद्दर , 


पाँच वर्ष के बाद, लगाते घर - घर चक्कर । 

सीट मिल गई, भूल गए आश्वासन सारे , 
काट रहे हैं चक्कर अब वोटर बेचारे । 


- 


. 


- 


. 


नेता - अभिनेता 
आजादी पर मनाया जनगण मन ने हर्ष, 
मिटा न पाए आज तक, संप्रदाय - संघर्ष। संप्रदाय - संघर्ष, व्यर्थहैं लीडर - नेता, 
नेताओं से अच्छे हैं , सर्कस- अभिनेता । 
कुछ दिन में ही , मेल-मिलाप सिखा देते हैं , 
शेर - बकरियों में , रोमांस दिखा देते हैं । 


- 


. 


नेता और चमचा 
नेताजी की कर रहे चमचे जयजयकार , 
बारी- बारी से सभी डाल रहे थे हार । 
डाल रहे थे हार , और थी उनको आशा , 
बीस हार के बाद बंद हो गया तमाशा । 
बोले आँख तरेर , सिर्फ बीस हैं कैसे, 
मैंने तो चालीस हार के भेजे पैसे । 


नेता और साँप 
कई किस्म के साँप हैं , भाँप सके तो भाँप , 
खतरनाक सबसे अधिक , आस्तीन के साँप । 
आस्तीन के साँप, न उसका काटा रोता , 
सबसे ज्यादा जहर इसी के अंदर होता । 
इक नेता को किसी साँप ने मार दिया फन, 
साँप मर गया, नेता झाड़ रहा है भाषण । 

- . - . 


नेता का काटा 


चौदह इंजेक्शन लगें, कुत्ता काटे तब्ब , 
अट्ठाइस लगवाइए, नेता काटे जब्ब । 
नेता काटे जब्ब , असर रोगी में आए, 
अस्पताल में नरों की हड़ताल कराए । 
कुत्ते ने नेता काटा, चिल्लाया शासन , 
कुत्ता तो मर गया, दे रहा नेता भाषण । 


नेता के तीन रूप 
नेता की पहिचान के तीन बतातेचिह्न, 
क्या - क्या हैं , इस विषय में राय हमारी भिन्न । 
राय हमारी भिन्न, आप मानो न मानो , 
असली -फसली -नकली, तीन क्वालिटी जानो । 
असली नेता, जनता की सेवा करता है , 
फसली नेता , चंदे से पॉकिट भरता है । 
नकली नेता, हैंडलूम की खादी धारे , 
करवाता हड़ताल और लगवाता नारे । 


- 


. 


- 


. 


नेता - नीति 
नेता समझाने लगे , सुनो बुलाकीदास , 
सूखा और अकाल से, मत हो कभी उदास । 
मत हो कभी उदास, धैर्य रक्खो सुख - दुख में , 
कुछ भी नहीं असंभव, इस वैज्ञानिक युग में । 
ले ली ऐनक हरे रंग के शीशेवाली , 
जिधर देखिए उधर दिखाई दे हरियाली । 


- - 


नेता- नेती - मंत्रणा 


नेतीजी करने लगीं, नेताजी से बात , 
चार दिनों की चाँदनी, फिर अंधेरी रात । 
फिर अंधेरी रात, इलैक्शन का हू-हल्ला, 
देखो भरी परात, उधर का पकड़ो पल्ला । 
शर्म और सिद्धांत छोड़, बेशर्मी धर लो , 
गुजर सकें दो - चार साल, इतना तो कर लो । 


- 


. 


नेत्रदान 


नेत्रदान के पक्ष में थे डॉक्टर रजदान , 
हाथ जोड़ हमने कहा- क्षमा करें श्रीमान् । 
क्षमा करें श्रीमान्, लगाकर आँख हमारी , 
सूरदास ने किसी सुघड़ नारी पर मारी । 
तो बतलाओ उस अंधे का , क्या बिगड़ेगा, 
आँख हमारी, हमको ही तो पाप लगेगा । 


नेत्र -दर्शन 


( 15 छंद 60 मुहावरे ) 
( 1 ) 
कागा सब तन खाइयो, चुन - चुन खाइयो मांस , 
दो नयना मत खाइयो, पिया -मिलन की आस । 
पिया-मिलन की आस, गीत यह बहुत पुराना , 
नयनों का क्या है महत्त्व ? विरहिन ने जाना । 
विरह- व्यथा से हुई स्वर्ण- सी काया मट्टी, 
बेदर्दी बालम की आँखों पर है पट्टी । 


हीरोइन से हो गया खेल - खेल में मेल , 

आँखों से आँखें लड़ीं, चली इश्क की रेल । 
चली इश्क की रेल , भूलकर खाना - पीना , 
आँख बिछाए बैठे हैं कब आय हसीना । 
मार्वेक्तट में मिल जाए तो आँख छिपाती , 
प्रणय - भीख माँगो तो टेढ़ी आँख दिखाती । 


( 3 ) 


आँखों से आँसू बहें , मुँह से निकले आह, 
आँख थक गई, प्रिया की तकते- तकते राह । 
तकते- तकते राह , हो गए बोझिल नैना , 
आई भी तो चली गई मटकाकर सैना । 


सुबह- सुबह जब मृगनयनी चमकाती दीदे, 
जाग्रत से भी नीके लगते नयन उनींदे । 


आँख ठहरती ही नहीं , पाया रूप - अनूप , 
सुलोचना सुख दे रही, ज्यों जाड़े की धूप । 
ज्यों जाड़े की धूप , सुनयना नयन तुम्हारे , 
हृदय चीर देते हैं , फिर भी लगते प्यारे । 
मादक नयनों का रसपान किया था हमने , 
सुरापान का सुमुखी दोष लगाया तुमने । 


( 5 ) 
रेल -यात्रा में हुए , बाबू-बावी बोर , 

आँख लग गई क्या करें, बैग ले गया चोर । 
बैग ले गया चोर , शोर तो बहुत मचाया , 
आँख फाड़कर देखा, कोई हाथ न आया । 
टी - टी को बतलाया हमने, जब अपना गम , 
बोले आँख तरेर , नहीं कुछ कर सकते हम । 


( 6 ) 

आँख बचाकर कर रहे , ब्लैक मेल व्यापार , 
ऊपरवाला देखता, जिसकी आँख हजार । 
जिसकी आँख हजार , छोड़ दो गंदे- धंधे , 

आँखें होते हुए, बने आँखों के अंधे । 
निरपराध को लग जाता है लांछन झुट्टा, 
कभी न फोड़ी आँख, उसे कहते अंख -फुट्टा । 


( 7 ) 


आँखें गड्ढे में धंसी, कान हुए बेकार , 
अक्ल - शक्ल ढीली हुई, विमुख हुआ परिवार । 
विमुख हुआ परिवार , खाट पर करें बसेरा , 
बूढ़ेपन में बूढ़ी आँखों- तले अँधेरा । 
देखा आँख पसार , न कोई पाया अपना , 
अंतर की आँखें बोलीं, जग झूठा सपना । 


( 8 ) 
याचक को फटकार कर, जिसने दिया निकाल, 
समझो उसकी आँख में , है सूअर का बाल । 
है सूअर का बाल , दीन की व्यथा न जानी, 
रोते - रोते सूख गया आँखों का पानी । 
आप गिड़गिड़ाए तब वोट दिया था हमने , 
करके कुरसी प्राप्त, फेर लीं आँखें तुमने । 


बीस नेत्र रावण मिले, ब्रह्माजी को आठ, 
तीन नेत्र शिव के लिए, क्यों कर दिए अलाट ? 
क्यों कर दिए अलाट , सृष्टि के अद्भुत स्रष्टा , 
कैसे हो विश्वास विधाता है समद्रष्टा । 
मिस्टर कागा एक नेत्र से काम चलाते, 
सूरदास बिन नेत्र, मार्ग में धक्के खाते । 


( 10 ) 


कभी- कभी चेतन चतुर बन जाते हैं फूल , 
ठग ले जाते ठग उन्हें , झोंक आँख में धूल । 
झोंक आँख में धूल, लोभ के फूल सुँघाते , 
नोट दोगुने करने का लालच दिखलाते । 


आँखों को मल - मलकर पछता रहे अभागे, 
दस हजार ले गए, झपट आँखों के आगे । 


( 11) 
गयाराम के कान में , बोले आयाराम , 
आँख फड़कती दाहिनी , बन जाएगा काम । 
बन जाएगा काम , सचिव जी बता गए हैं , 
मंत्रीजी की आँखों में हम समा गए हैं । 
त्यागी हो , रागी हो , शहरी या देहाती, 
कुरसी पाकर आँखों में चर्बी छा जाती । 


( 12 ) 


आँखों - आँखों में कटी, काका सारी रात , 
आँख किसी की चुभ गई , नहीं हाथ की बात । 
नहीं हाथ की बात, हृदय के पार हो गई , 
दो आँखों से मिलकर, आँखें चार हो गइऔ । 

आँख मार करके कटाक्ष, बोली मिस जौली , 
बचपन में खेले थे, हम- तुम आँख -मिचौली । 


( 13 ) 
बाबू की आँखें चढ़ीं, डगमग- डगमग चाल , 
बड़े साब कहने लगे, करके आँखें लाल । 
करके आँखें लाल, काम कर पाओ कैसे , 
झपक रही हैं आँख, लग रहे मुर्दे जैसे । 
मित्रों में फँस गए , रहा नहिं दिल पर काबू, 
आँख मींचकर , क्लब में अधिक पी गए बाबू । 


( 14 ) 
पाल -पोसकर बड़ी की , रखी सम्हाल- सहेज, 
आँखों से ओझल करी , देना पड़ा दहेज । 
देना पड़ा दहेज, चली बिटिया सज- धजकर, 
लाड़- प्यार से रही आँख का तारा बनकर । 
घड़ी विदाई की आई तो गले लगाई, 
मम्मी- पापा- भाई की आँखें भर आइऔ । 


( 15 ) 


छंद लिख रहे आँख पर , काका कवि स्वच्छंद , 
पीछे आकर किसी ने आँखें कर दी बंद । 
आँखें कर दी बंद, कौन है जल्द बताओ, 
आँख दबानेवाले, छलिया आगे आओ। 
अनुपम झाँकी हुई , अदा आँखों की बाकी , 
कजरारे नयनोंवाली निकलीं प्रिय काकी । 


- 


. 


- 


. 


नोट की वोट 


वोटर बोला दाबकर , दस रुपए का नोट, 
दे सकता हूँ आपको अपना सिंगल वोट । 


अपना सिंगल वोट , नोट यदि दूजा पाऊँ , 
घरवाली का वोट आपको और दिलाऊँ । 
कहँ काका कवि, होंय जुगल जोड़ी के धंधे, 
भेजत रहु भगवान! आँख के ऐसे अंधे । 


- . - . 


नौ - दो - ग्यारह 


एक हमारे मित्र थे, मिस्टर मनसुखलाल , 
आश्रम से शादी करी, सुन लो उनका हाल । 
सुन लो उनका हाल , पड़ा किस्मत पर डाका , 
कहने लगे कि हमको गणित खा गया काका । 
गणित पास, पत्नी लाकर पछताते रह - रह , 
जेवर नकदी बाँध , हो गई नौ - दो -ग्यारह । 


- 


. 


न्यायालय में भष्टालय 


न्याय प्राप्त करने गए, न्यायालय के द्वार , 
इसी जगह सबसे अधिक पाया भष्टाचार । 
पाया भष्टाचार , मिसल को मसल रहे हैं , 
इऔट-इऔट से रिश्वत के स्वर निकल रहे हैं । 
कहँ काका, जब पेशकार जी घर को आए , 
तनुखा से भी तिगुने नोट दबाकर लाए । 


प्लीडर , मुंशी, मुहर्रिर सब निचोड़ लें अर्क , 
सायल को घायल करे, फायल वाला क्लर्क । 
फायल वाला क्लर्क, अगर कुछ बच जाएगा , 
वह चपरासी के इनाम में पच जाएगा । 
कहँ काका, जो जीत गया सो हारा समझो , 
हार गया, सो पत्थर से दे मारा समझो । 


सिविल कोर्ट के फोर्ट में बाबू करते लूट , 
ढाई सौ का सूट है, साठ रुपे का बूट । 
साठ रुपे का बूट , फ्रूट औ मक्खन खाएँ , 
मित्रों के संग पिएँ, पिलाएँ, मौज उड़ाएँ । 
इनके घर में दूध - दही की बहती गंगा, 


छाछ पी रहा दीन मुवक्किल होकर नंगा । 


गए गाँव से कचहरी, करके लंबा टूर , 
डेढ़ बज गया कोर्ट में आए नहीं हजूर । 
आए नहीं हजूर , किसी का केस न लेंगे, 
क्योंकि आज सरकार मैटनी शो देखेंगे । 
कहँ काका कविराय, नोट दस का सरकाएँ, 
पेशकार जी तब अगली तारीख बताएँ । 


- . 


- . 


पंचभूत 


भाँड़, भतीजा, भानजा, भौजाई , भूपाल , 
पंचभूत की छूत से, बच व्यापार सम्हाल । 
बच व्यापार सम्हाल, बड़े नाजुक ये नाते , 
इनको दिया उधार , समझ ले बट्टे खाते । 
काका परम प्रबल है इनकी पाचन - शक्ति , 
जब माँगोगे , तभी झाड़ने लगें दुलत्ती । 


पंचायती राज 


गाँव - गाँव में होय अब पंचायत के राज , 
काका कवि तो खुश हुए, काकी जी नाराज । 
काकी जी नाराज, फैसला गलत किया है , 
महिलाओं को सिर्फ तीस परसैंट दिया है । 
अर्धांगिन है नारि , उन्हें समझाना होगा, 
फिफ्टी-फिफ्टी आरक्षण दिलवाना होगा । 


पंचायत स्वर्णिम सपन, जब तक हो साकार, 
तब तक जाने कौन सी आएगी सरकार । 
आएगी सरकार , अगर जनता दल आया, 
बने बनाए पंच महल का करें सफाया । 
सत्ता को अपना कर्तव्य निभाना चहिए , 
है विपक्ष सिद्धांत , उसे लुढ़काना चहिए । 


- 


. 


- 


. 


पंजाब- पुलिस 


शहर एक पंजाब का , पीने पर प्रतिबंध , 
बोतल दाबे बगल में , मिले पियक्कड़ चंद । 
मिले पियक्कड़ चंद, पकड़ पहुँचाए थाने , 
पुलिसमैन के आगे, लगे आँख चमकाने । 
पीते हैं तो, क्यों हमको देता है धक्का, 
तुमने भी तो वर्दी पर , पी . पी . लिख रक्खा । 


- - - - - 


पं . पेटूराम 


पेट सुखी तो जग सुखी, और न दूजो काम , 
होंय निमंत्रण से सुखी, पंडित पेटूराम । 
पंडित पेटूराम, पेट की करते पूजा , 
पेट - धर्म के सिवा, धर्म नहिं जग में दूजा । 
कहँ काका कविराय, नमक पीकर के जाते , 
पत्तल पर जो बचे बाँध घर को ले आते । 


पक्के गायक 
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेमप्रताप , 
साज मिले पंद्रह मिनिट, घंटाभर आलाप । 
घंटाभर आलाप , राग में मारा गोता , 
धीरे - धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता । 
कहँ काका, सम्मेलन में सन्नाटा छाया , 
श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया । 


कलाकार जी ने कहा, होकर भाव-विभोर , 
काका! तुम संगीत के प्रेमी हो घनघोर । 
प्रेमी हो घनघोर, न हमने सत्य छिपाया , 
अपने बैठे रहने का कारण बतलाया । 
कृपा करें श्रीमान ! मंच का छोड़ें पीछा , 
तो हम घर ले जाएँ अपने फर्श-गलीचा । 


पजामा बनाम पैंट 
मोटे होते जा रहे मिस्टर अफलातून , 
पतली पड़ती जा रही दिन - प्रतिदिन पतलून । 
दिन - प्रतिदिन पतलून , देख फैशन का ड्रामा , 
दाँत दिखाकर बोला चूड़ीदार पजामा । 
सुन काका कविराय , एक दिन ऐसा आए , 
मेरी काया में मिस पैंट विलय हो जाए । 


- 


. 


- 


. 


पति - पत्नी 


दिल मानो पतिदेव को , पत्नी आँख कहाय, 
चोट लगे हसबैंड पर , वाइफ अश्रु बहाय । 
वाइफ अश्रु बहाए, चोट खा जाए वाइफ , 
तो खतरे में पड़ जाएगी पति की लाइफ । 
पत्नी को प्रियतम, प्रियतम को पत्नी प्यारी , 
फिफ्टी-फिफ्टी हैं , दोनों की साझेदारी । 


पति और पत्नी 
बदल गए हैं आजकल, लोक - लाज-व्यवहार,बिगड़ें पति को सुधारे , पत्नी की फटकार । 
पत्नी की फटकार , अगर हो क्वारे बाबू , 
कर लें शादी , बीवी खुद कर लेगी काबू । 
जब सईस जी का कोड़ा आगे आता है , 
बिगडैलू घोड़ा भी गदहा बन जाता है । 


- 


. 


- 


. 


पतिव्रता 
कटुक बचन नित बोलकर , खोटी - खरी सुनाय , 
वही पतिव्रता नारि जो , पति से पहिले खाय । 
पति से पहले खाय, लाल अखियाँ चमकावै , 
मन में आवे तभी, भाग मैके को जावे । 
कहँ काका कविराय, सुनो हे प्रेमपुजारी , 
पत्नीव्रता पुरुष ही, ऐसी का अधिकारी । 


पत्नी 


जो पत्नी को पीटता, कह दें उससे आप , 
दुनिया में कोई नहीं, इससे बढ़कर पाप । 
इससे बढ़कर पाप, जहाँ पिटती है बीवी , 
रूठ जाय लक्ष्मी, घर में घुस जाय गरीबी । 
रोती और चीखती बीवी थाने आई, 
बाबूजी को पकड़, हुई भरपेट पिटाई । 


- 


. 


- 


. 


पत्युपदेश 


पति बनकर यदि चाहते हो पत्नी का प्यार , 
जीवन अपना ढालिए, उसके ही अनुसार । 
उसके ही अनुसार, मिले यदि न्यू लाइट की , 
आलोचना करो मत उसके चाल - चलन की । 
अगर पुराने खयालात की पत्नी पाओ, 
खैर इसी में है, उसके रंग में ढल जाओ। 


- 


. 


पद्मश्री पर शंका 


पद्मश्री हमको मिली, कृपा करी गिरिराज , 
सब संबंधी खुश हुए, काकीजी नाराज । 
काकीजी नाराज, साधकर चुप्पी बैठी , 
पद्मश्री है कौन? बोलती ऐंठी-एंाठी । 
बच्चे बजा रहे हैं , हँसी- खुशी का डंका, 
लेकिन काकी कर बैठी, काका पर शंका । 


परमार्थ 


श्री बरसातीलाल से बोले मेढकराम , 
हम - तुम होकर संगठित, करें देश का काम । 
करें देश का काम, सुदृढ़ योजना बनाएँ , 
लक्ष्य रहे परमार्थ, स्वार्थ को दूर भगाएँ । 
मुख्यमंत्री पद कौन सँभाले ? बात अड़ गई, 
समझौते में आगे की तारीख पड़ गई । 


- 


. 


- 


. 


परिचय 
काका बैठे ट्रेन में , जाना था कन्नौज , 
धमधूसर जी घुस पड़े, ले बच्चों की फौज । 
ले बच्चों की फौज, यात्रियों से लड़ - लड़ के , 
लूंस दिए सीटों में, ग्यारह लड़की- लड़के । 
हमने कहा कि - अपना कुछ परिचय दीजे सर , बोले- हम परिवार नियोजन में हैं अफसर । 


परीक्षा-दीक्षा 


मंत्रीजी का पुत्र प्रिय, रहने लगा उदास , 
इम्तिहान नजदीक है, याद नहीं इतिहास । 
याद नहीं इतिहास , युक्ति बतलाई काका , 
कॉपी पर लिख देना , नाम - पता पापा का । 
फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, परीक्षक देगा तुमको , 
हो जाए यदि फेल, शूट कर देना मुझको । 


पवित्रता 
तन पवित्र साबुन रगड़ , धन पवित्र खा ब्याज , 
मन पवित्र गाली दिए, मिटत हिए की खाज । 
मिटत हिए की खाज, एक की पाँच सुनाओ, 
पंचशील सिद्धांत यही सबको समझाओ। 
कहँ काका कविराय , रह गए नाटो - सीटो , 
इसका अर्थ यही, है चाहो जिसको पीटो । 


- . 


- 


. 


पश्चात्ताप 
पंडित पेटूरामजी, चूक गए इस बार , 
अधिक मास जिस वर्ष में आए, थे दो क्वार । 
आए थे दो क्वार , घोषणा करवा देते , 
दोनों में ही पितृपक्ष दो रखवा देते । 
कहँ काका कविराय, पेट ऊँचे हो जाते , 
सोलह दिन की जगह श्राद्ध बत्तीसों खाते । 


- 


पाँचों धाम 


प्रातः थे काँग्रेस में , दुपहर को संघिस्ट , 
सोशलिस्ट तिपहर बने, सायं कम्यूनिस्ट । 
सायं कम्यूनिस्ट, और उत्साह दिखाया , 
इन्हें छोड़कर नाम क्रांतिदल में लिखवाया । 
काका शेखी मारें , चारों धाम कर लिए, 
लेकिन नेताजी ने पाँचों धाम कर लिए । 


- 


. 


- 


. 


पॉकिटमार 


नेता कैंची से करें, उद्घाटन उद्धार , 
उनसे लेते प्रेरणा, ऊँचे पॉकिटमार । 
ऊँचे पॉकिटमार, रेल की टिकिट लीजिए, 
खड़की के ऊपर क्या लिक्खा, ध्यान दीजिए । जेबकटों से सावधान लिख रहा जहाँ पर, 
सबसे ज्यादा जेब, रोज कट रहीं वहाँ पर । 


पॉकिट साफ 


अगर मार्ग में आपकी पॉकिट हो गई साफ , 
गलती है यह आपकी, कौन करेगा माफ । 
कौन करेगा माफ , दोष अपना न बताते , 
बुश्शों में दो - दो पॉकिट क्यूँ लगवाते । 
जेब नहीं होगी तो फिर क्या चीज कटेगी, 
नहीं मिलेगा बाँस , बाँसुरी नहीं बजेगी । 


- - - - - 


पाप का घड़ा 
घड़ा पाप का फूटकर, होता सत्यानाश , 

पुण्य घड़ा भर जाए तो, मिले स्वर्ग में वास । 
मिले स्वर्ग में वास, इंद्र की सुंदर परियाँ , 
चरण दबाएँ वहाँ अप्सरा -संग किन्नरियाँ । 
जैसे कर्म करे मानव, वैसा फल पाए, 
यह बैठे हाथी पर , तो वह गधे चराए । 

- - - - - 


पार्क में प्रेम 


घूम रहे हैं पार्क में , डाल गले में हाथ , 
नशा इश्क का चढ़ रहा, सुंदर प्रेयसि साथ । 
सुंदर प्रेयसि साथ, दोस्त , परिचित मिल जाएँ , 
बातें करना दूर , आँख भी नहीं मिलाएँ । 
पूछे कोई, साथ किसे लाए हो मिस्टर ? 
बतला देंगे उसको साली अथवा सिस्टर । 


- 


. 


- 


. 


पाचन- शक्ति 
चाय पिए चैतन्य हो , दूध पिए बलवान , 
गुस्सा पीना सीख ले, नेता बने महान । 
नेता बने महान , विपक्षी गाली देते , 
शासक हँसते रहें , नहीं कुछ एक्शन लेते । निंदा- आलोचना सुनेगा नेता जितनी , 
पाचन - शक्ति प्रबल होती जाएगी उतनी । 

___ - . - . 

पाचन - शक्ति 
कहा वैद्य ने देखकर बड़े सा ब की नब्ज , 
रिश्वत खाने से अधिक , हुई आपको कब्ज । 
हुई आपको कब्ज, न इस सीजन में चूको , 
शिमला जाकर रिश्वत के नोटों को पूँक्तको । 
कहँ काका कवि , जब यह रिश्वत पच जाएगी , 
पाचन - शक्ति और भी आगे बढ़ जाएगी । 


- 


. 


- 


. 


पान की परिभाषा 


साली से ससुराल में , बोले जीजा जान, 
डियर ! बनाकर दीजिए, ऐसा प्यारा पान । 
ऐसा प्यारा पान , करारा होवे पत्ता , 

लगे इश्क का चूना , और हुस्न का कत्था । 
कहँ काका कविराय, डाल चितवन की छाली, 


नखरे वाली लौंग लगाना , इसमें आली । 


- 


. 


- 


. 


पापा का तर्क 


पापा से कहने लगा , बेटा रामप्रताप , 
बाथरूम में फिल्म के गीत गाएँ क्यों आप । 
गीत गाएँ क्यों आप, मिला उनसे यह उत्तर , 
बतलाता हूँ इसका कारण प्यारे पुत्तर । 
बाथरूम अंदर से बंद नहीं हो पाता, 
कोई आए नहीं, इसलिए गाने गाता । 


पिटाई का मजा 


प्रेयसि की सैंडिल मिले, आए उसमें स्वाद , 
पत्नी का बेलन दिखे, स्वाद होए बरबाद । 
स्वाद होए बरबाद, अक्ल का खोलो ताला, 
माशूका से पिटने का है, मजा निराला । 
रिस्क उठाकर नहीं, इश्क की खीर सपोटी , 
उल्लू जैसे उस लल्लू की किस्मत खोटी । 


- . - . 


पिता- पुत्र 


पतझड़ आया देह में, खाँस रहा है बाप, 
बेटा बोला पिताजी ! कब्ब मरेंगे आप । 
कब्ब मरेंगे आप, व्यर्थ जीए जाते हैं , 
दो बच्चों के हिस्से का राशन खाते हैं । 
क्रुद्ध पिता ने कहा मचाता है क्यों हल्ला, 
पता नहीं , पहले फूटे घल्ला या मल्ला । 


- - - 


पिनक 
तंबाकू को फाँककर, बोले झंडूलाल , 
चीनी पीछे हट गए, इसका भेद निकाल । 
इसका भेद निकाल, चतुर जन इसको जानें , 
अथवा यह रहस्य केवल हम ही पहचानें । 
कहँ काका कवि, जब अफीम कुछ अधिक खा गए , 


उलटे चलने लगे, पिनक में , वहीं आ गए । 


- - - - - 


पियक्कड़ 


होश हवास दुरुस्त हों, कहलाता इनसान , 
बोतल ठर्रा की चढ़ा, बन जाता हैवान । 
बन जाता हैवान , लड़खड़ाता घर आता , 
घरवाली कुछ कहती है तो हाथ चलाता । 
जिसका तगड़ी पत्नी से पाला पड़ जाता , 
दो झापड़ जाएँ, नशा सारा झड़ जाता । 


- 


- 


- 


पिल्ला 


पिल्ला बैठा कार में , मानुष ढोवें बोझ , 
भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज । 
बहुत लगाई खोज , रोज साबुन से न्हाता , 
देवीजी के हाथ दूध से रोटी खाता । 
कहँ काका कवि, माँगत हूँ वर चिल्ला-चिल्ला, 
पुनर्जन्म में प्रभो! बनाना हमको पिल्ला । 


मृगनैनी छैनी बनी, पहुँची नैनीताल , 
होंठों पर सुर्थी दई, रँग लीने दोउ गाल । 
रँग लीने दोउ गाल, धाय को दीना लल्ला, 
सिर से साड़ी हटा, बगल में लीना पिल्ला । 
कहँ काका कविराय, चाल में आई तेजी, 
मेम बन गइऔ देवीजी, पढ़के अँगरेजी । 


जग रूठे रूठा करे , मत छोड़ो निज टेक , 
पिल्ला पालो प्रेम से, खाओ बिस्कुट- केक । 
खाओ बिस्कुट- केक , मूंछ की करो सफाई , 
कोट - पैंट लो डाल , गले लटकाओ टाई । । 
कहँ काका कविराय, काम यह सबसे सच्चा, 
बिना पढ़े ही बन जाओ साहब के बच्चा । 


- 


. 


- 


. 


पुलिस कांस्टेबिल 


पुलिस कांस्टेबिल सो रहा, निद्रा में घनघोर , 
बीवी बोली- उठो जी , घुस आया है चोर । 
घुस आया है चोर , पकड़ थाने पहुँचाओ, 
भाग जाएगा, जल्द उसे हथकड़ी लगाओ । 
कांस्टेबिल बर्राया, जब कुछ निद्रा टूटी , 
चुप रह चौबिस घंटे नहीं हमारी ड्यूटी । 


पुलिस- महिमा 
पड़ा -पड़ा क्या कर रहा, रे मूरख नादान , 
दर्पण रखकर सामने, निज स्वरूप पहचान । 
निज स्वरूप पहचान , नुमाइश - मेले वाले, 
झुक - झुक करें सलाम , खोमचे- ठेले वाले । 
कहँ काका कवि , सब्जी - मेवा और इमरती , 
चरना चाहे मुफ्त, पुलिस में हो जा भरती । 


कोतवाल बन जाय तो हो जाए कल्यान , 
मानव की तो क्या चली, डर जाए भगवान । 
डर जाए भगवान, बनाओ मूंछे ऐसी, 
इँठी हुई , जनरल अयूब रखते हैं जैसी । 
कहँ काका , जिस समय करोगे धारण वर्दी, 
खुद आ जाए ऐंठ- अकड़ - सख्ती - बेदर्दी । 


शान- मान -व्यक्तित्व का चाहो अधिक विकास , 
गाली देने का करो नित नियमित अभ्यास । 
नित नियमित अभ्यास, कंठ को कड़क बनाओ, 
बेगुनाह को चोर , चोर को शाह बताओ । 
काका , सीखो रंग-ढंग पीने - खाने के , 
रिश्वत लेना पाप लिखा ऊपर थाने के । 


पूँजीवादी चुनौती 


बोले इंडीकेट से मिस्टर सिंडीकेट, 
इंदिरा की सरकार से सावधान हैं सेठ । 


सावधान हैं सेठ, नब्ज पहचान रहे हैं , 
रक्षा का कानूनी छाता तान रहे हैं । 
बेटा - बेटी, चचा - भतीजे, जीजा- साले , 
मिल - जुलकर संपत्ति - सीमा के तोड़ें ताले । 


आप बनाओ योजना ‘ करें गरीबी दूर , 
पूँजीवादी लट्ठ से कर दें चकनाचूर । 
कर दें चकनाचूर, अर्थ के हम आराधक , 
बदल नहीं सकते प्रारब्ध हमारा , शासक । 
काका कब तक दाल दलेगी दिल पर दिल्ली ? 
दूध न पीएगी तो लुढ़का देगी बिल्ली । 


ज्ञान, ध्यान, भगवान् से पूँजीवाद महान, 
कर का मनका छोड़कर, धन का कर गुणगान । 
धन का कर गुणगान , डरो लक्ष्मी-बंदों से, 
सोशलिज्म जी रहा हमारे ही चंदों से । 
कम्युनिज्म से बचने को फंदा डाला है , 
जान - बूझकर हमने यह संकट पाला है । 


जितनी संपत्ति यहाँ तुम देख रहे हो फ्रेंड, 
उससे दुगुनी भेज दी अमरीका, इंगलैंड । 
अमरीका, इंगलैंड , कहो कितना कर लोगे ? 
करके लॉकर सील हमारा क्या कर लोगे? 
सारी संपत्ति पर भी यदि पड़ जाए डाका, । 
सात पुश्त तक नहीं बिगड़ सकता कुछ काका । 


हैं अपने अधिकार में छह दर्जन अखबार , 
जब चाहें तब बदल दें , वर्तमान सरकार । 
वर्तमान सरकार , तमाशा दिखा रहे हैं , 
जनता पर जादू का डंडा फिरा रहे हैं । 
अपना- उनका सौदा जिस दिन पट जाएगा , 
यह समाजवादी कनकौआ कट जाएगा । 


काका काले रंग पर , चढ़े न दूजा रंग, 
किसका साहस है करे, काले धन से जंग , 
काले धन से जंग, दूर कर दुविधा मन से , 


गाल टमाटर हो जाते हैं काले धन से । 
काले थे श्रीकृष्ण, सूर की कामर काली , 
काली हैं काली माई कलकत्ते वाली । 


- - - - - 


पूत - सपूत 


सैर - सपाटे में रहा , पढ़ने में कमजोर , 
पूत चढ़ गया छत्त पर, लै पतंग औ डोर । 
लै पतंग औ डोर, दनादन पेच लड़ावे, 
पढ़ने से ज्यादा, लड़के को लड़ना भावे । 
नकल- अकल से पास हुए यदि लल्लू भैया, 
बीच भँवर में डूब जाएगी जीवन - नैया । 


- - - - 


पेट 
ईश्वर यदि इंसान को भेंट न करता पेट , 
मुँह भी फिर बनता नहीं , जोकि पेट का गेट । 
जोकि पेट का गेट , स्वपाद किस तरह बताते , चाकलेट , कटलेट, समोसे कैसे खाते । 
बाबू श्रमिक किसान , काम- धंधा नहिं करते , 
हाथ पेट पर फेर, डकार नहीं ले सकते । 


पेट - पुराण 


पेटूमल कहने लगे, खोल पेट का गेट , 

और अंग सब नेष्ट हैं , सर्वश्रेष्ठ है पेट । 
सर्वश्रेष्ठ है पेट , ठसाठस भरते रहिए, 
सब कामों को छोड़, पेट की पूजा करिए । 
रक्खें व्रत- उपवास, न जिस दिन खाना खाएँ , 
भूखा पेट रहे तो चूहे दौड़ लगाएँ । 


वैद्यराज कहने लगे, पेट हाथ से दाब, 
अट्ट- सट्ट खाकर किया, तुमने पेट खराब । 
तुमने पेट खराब, पेट को रखिए हलका , 
माल- मलीदा छोड़ खाइए रूखेफुलका । 
पर्ची पर जो लिखीं दवा उनको ले जाना , 


बिन कुछ खाए -पिए पेट प्रातः दिखलाना । 


अफसर जी के पेट की नहीं किसी को थाह, 
दस हजार का खर्च है, दो हजार तनुखाह । 
दो हजार तनुखाह, पेट इनका विशाल है , 
नहीं किसी को पता , कहाँ पर छिपा माल है । 
कहँ काका, तुम चाहे जितनी रकम डकारो, 
किंतु किसी लाचार पेट पर लात न मारो । 


त्यागी बाबा गा रहे , त्याग -त्याग का राग , 
उनको क्या मालूम है, बुरी पेट की आग । 
बुरी पेट की आग, अश्रु गुपचुप ढरकाएँ , 
लोग हँसेंगे, अगर पेट की बात बताएँ । 
पापी पेट कराता , उल्टा- सीधा धंधा , 
हजम कर गए नेताजी , लाखों का चंदा । 


पेटार्थी के पेट में , हुए इकट्ठे पाप, 
पेटपुंदा बन गया , करने लगे प्रलाप । 
करने लगे प्रलाप, पेट पर रहम कीजिए , 
दीन, दुखी, पीड़ित पेटों पर करम कीजिए । 
पेट दिखाने व्यर्थ डॉक्टर पर क्यों जाओ, 
पिचक जाएगी तोंद पेट के बल सो जाओ । 


फिल्मों में रोमांस की, नित्य उड़े अफवाह, 
रह जाता है पेट जब, फौरन करें विवाह । 
फौरन करें विवाह , नहीं शूटिंग है मुमकिन , 
कैंसिल कर दो डेट , पेट से है हीरोइन । 
प्रोड्यूसर ने कहा, कीजिए मेहरबानी , 
ऐसी भेजूं कार , पेट का हिले न पानी । 


आमलेट, कटलेट क्यों खाए भर - भर प्लेट , 
टेबलेट अब खा रहे, फूल गया जब पेट । 
फूल गया जब पेट , जीभ पर रखिए काबू, 
कर लेते हैं नाश पेट का छोटे बाबू । 
कहँ काका, क्यों समझ रहे हो इन्हें अनाड़ी , 
दिखते हैं अल्पायु, पेट में इनके दाढ़ी । 


काकी से हमने कहा, हाथ पेट पर फेर , 
भूख लग रही जोर से, भोजन में क्या देर । 
भोजन में क्या देर , लगा दो जल्दी थारी , 
खाली पेट रहे तो घुस जातीं बीमारी । 
भरे पेट पर ऐसी कविता तुम्हें सुनाएँ , 
हँसते-हँसते सुमुखी, पेट में बल पड़ जाएँ । 


पोस्टकार्ड की फरियाद 


मिस महँगाई को मिला, नए बजट का प्यार , 
रेट रजिस्ट्री के बढ़े, जय केंद्रीय सरकार । 
जय केंद्रीय सरकार, हुआ पैंतीस लिफाफा, 
लेटफीस के मूल्यों में भी किया इजाफा । 
पोस्टकार्ड ने मंत्रीजी पर दई दुहाई , 
क्यों हुजूर, मेरी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई । 


पोस्टमैन 


अन्य नौकरी- चाकरी सभी जानिए नेष्ट , 
पोस्टमैन की नौकरी , समझो सबसे श्रेष्ठ । 
समझो सबसे श्रेष्ठ, डाक का लाए थैला , 
मजनूँ के लैटर की करे प्रतीक्षा लैला । 
आँख फेरकर, हाथ हिला आगे बढ़ जाता , 
प्रेमकली की आशा पर पाला पड़ जाता । 


लव लैटर पा जाए यदि , विरही -विरहिन कोइ , 
पोस्टमैन को चाय का प्याला हाजिर होइ । 
प्याला हाजिर होइ, कभी गाँवों में जाते , 
मनीआर्डर पर अपनी भेंट - दक्षिणा पाते । 
देने - लेने में यदि कोई टाँग अड़ाएँ , 
नॉट -मीट लिखकर मनीआर्डर को लौटाएँ । 


- 


. 


- 


. 


पौराणिक तथ्य 


द्वापर में अर्जुन बली, पहुँच गए पाताल , 


मिली अपोलो सुंदरी, वर लाए तत्काल । 
वर लाए तत्काल , जुड़ गई रिश्तेदारी , 
पुरखों की ससुराल, हुई ननसाल हमारी । वक्त - जरूरत, अमरीका से ले-ले कर्जा, 
और उसे कर जाएँ हजम, तो भी क्या हर्जा । 

- . - . 


प्रश्नोत्तर 
प्रोफेसर अखरोट से, बोले किशमिशलाल, मास्साब ! हल कीजिए, मेरा एक सवाल । 
मेरा एक सवाल , समझ में बात न भरती , 
मुर्गी अंडों के ऊपर, क्यों बैठा करती । 
सर ने कहा- अंध शीघ ही करवा देंगे , 
मुर्गी के कमरे में , कुर्सी डलवा देंगे । 


- 


. 


- 


. 


प्रसिद्धि -प्रंग 


( 1 ) 


काशीपुर क्लब में मिले, कवि - कोविद अमचूर , 
चर्चा चली कि कहाँ की कौन चीज मशहूर ? 
कौन चीज मशहूर , प्रश्न यह अच्छा छेड़ा, 
नोट कीजिए ,हैं प्रसिद्ध मथुरा के पेड़ा । 
आत्मा - परमात्मा प्रसन्न हो जाएँ काका , 
लड्डू संडीला के हों , खुरचन खुरजा का । 


( 2 ) 
अपना- अपना टेस्ट है , अपना - अपना ढंग, 
रंग दिखाती अंग पर हरिद्वार की भंग । 
हरिद्वार की भंग, डिजाइन नए -निराले, 
जाते देश -विदेश अलीगढ़ वाले ताले । 
मालपुआ स्वादिष्ट बरेली वाले गुड़ के , 
दालमोठ आगरा की और पापड़ हापुड़ के । 


( 3 ) 


कवि- सम्मेलन में गए कलकत्ता चतुरेश , 
ढाई किलो चढ़ा गए, रसगुल्ला- संदेश । 


रसगुल्ला -संदेश , तोंद पर फेरा हत्था , 
ली डकार तो काँप गया सारा कलकत्ता । 
केसर कश्मीरी , अमरूद इलाहाबादी , 
साड़ी बनारसी व लिहाफ फर्रुखाबादी । 


( 4 ) 
केला बंबइया , मधुर सेब सुघर रतलाम , 
खरबूजे लखनऊ के , और सफेदा आम । 

और सफेदा आम , पियो रस भर- भर प्याले, 
मँगवाकर संतरे प्रसिद्ध नागपुर वाले । 
कहँ काका कवि, रोक सके किसका बलबूता, अमरीका तक चला कानपुर वाला जूता । 


( 5 ) 
चंदन- संदल के लिए याद रखें मैसूर , 
शहर मुरादाबाद के बर्तन हैं मशहूर । 
बर्तन हैं मशहूर, लगे कटनी का चूना , 
जयपुर की चुनरी सौंदर्य बढ़ाए दूना । 
पढ़ी- अनपढ़ी क्वारी- ब्याही युवती - बूढ़ी, 
देख- देख ललचायँफिरोजाबादी चूड़ी । 


( 6 ) 


भुजिया बीकानेर की देती स्वाद विचित्र , 
काकी को कन्नौज का काका लाए इत्र । 
काका लाए इत्र , देहरादूनी चावल , 
टेलर साहब मेरठ की कैंची के कायल । 


छुरा रामपुर और हाथरस वाले चाकू , 
धन्य बँगलादेश , जहाँ के वीर लड़ाकू । 


- 


. 


- 


. 


प्राकृतिक न्याय 
( 27 जून , 1966 को जब भूप आया था ) 
आया जब भूप तो, भागे भूपतसिंग, । 
चंडीगढ़ में फट गई, सरकारी बिल्डिंग । 


सरकारी बिल्डिंग, कह रहा बच्चा- बच्चा, 
धन्य - धन्य भगवान! न्याय कर डाला सच्चा । 
काका , कोई किल्लत रही न बँटवारे में , 
आधी पंजाबी में , आधी हरियाने में । 


- - - - - 


प्रेमिका - पूजा 


महबूबा को पूजिए, सेवा करिए नित्य , 
उसे छोड़ किसको भजो, यह संसार अनित्य । 
यह संसार अनित्य , ओढ़ श्रद्धा की लोई, 
मोक्ष- प्राप्ति का इसके सिवा उपाय न कोई । 
चाँटा उसका खाकर क्यों रो रहा अभागे , 
गाल दूसरी कर दे उस मैंडम के आगे । 


पेमी दिल 


कामशात्र के रसिक नर, जानत हैं सब कोय , 

उठे इश्क का ज्वार जब, दिल में लुपलुप होय । दिल में लुपलुप होय , जवानी बड़ी दीवानी, हुस्न -इश्क में होती 
रहती खींचातानी । 

उछल - कूद करता है आशिक का दिल ऐसे , 
मेढक उछला करते हैं वर्षा में जैसे । 


फाइल - महिमा 
फाइल , तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन , 
नेता, अफसर , क्लर्क सब , हैं तेरे आधीन । 
हैं तेरे आधीन, मिनिस्टर बाहर जाते, 
पत्नी को घर छोड़, साथ तुझको ले जाते । 
कहँ काका , वादी - प्रतिवादी हा - हा खाएँ, 
जज, वकील औ जिलाधीशजी शीश नवाएँ । 


कोर्ट -कचहरी, दफ्तरों में फाइल की है धूम , 
पूजा तेरी सब करें, हों उदार या सूम । 
हों उदार या सूम, दक्षिणा लेकर आते , 
तब बाबू फाइल के दर्शन उन्हें कराते । 
कहँ काका , तहसील, फौजदारी, दीवानी , 


चहुँदिशि तेरा राज, बनी बैठी पटरानी । 


लाला - बाबू - बौहरे , संत - महंत - अमीर , 
तेरे फीते में बँधी लाखों की तकदीर । 
लाखों की तकदीर, कभी तू खो जाती है , 
तो आफिस में महाप्रलय - सी हो जाती है । 
कहँ काका कविराय, बिगड़ जाती जब फायल , 
बड़े- बड़े श्रीमानों को कर देती घायल । 


फिल्मी- नवेलियाँ 


मिल जाए यदि माधुरी भाग्यवान हैं आप , 
निरख नवेली नारियाँ , कटें पाप - संताप । 
कटें पाप - संताप, जिंदगी सफल बनाएँ, 
प्रेमीजन इनके चित्रों पर पुष्प चढ़ाएँ । 
काका, यदि निष्काम भावना से गुण गाओ, 
पुनर्जन्म में नई नवेली काकी पाओ । 


योग्य कुमारी ‘ योगिता , मन मल्लिका सुहाय, 
वीना की झंकार- सी गूंजत रीनाराय । 
गूंजत रीनाराय , ताल मात्रा औ लय में , 
जगजाहिर जाहिरा , कुशल भावुक अभिनय में । 
जय , सचदेव , अमान , भादुड़ी, सुघड़ सलूजा , 
डिंपल सा सिंपल व्यक्तित्व न देखा दूजा । 


- 


फिल्मी फुलझड़ी 


मेकप करके कार में , चली फिल्मस्टार , 
हाथ दे रही इधर को , उधर चलाती कार । 
उधर चलाती कार , सिपाही बोला- मैडम , 
कर दूंगा चालान , गलत क्यों चलती हो तुम ? 
दिशा ज्ञान को हाथ नहीं मैं दिखा रही हूँ , 
जरा ‘ नेल - पॉलिश गीली है, सुखा रही हूँ । 


- 


. 


- 


. 


फिल्मी विज्ञापन 


खाली है रोमांस को , फेमस फिल्मस्टार , 
तीन लाख का फ्लैट हो, एक लाख की कार । 
एक लाख की कार , होंय इतने ही गहने , 
दो अलसेशिन कुत्ते हों तो फिर क्या कहने । 
गर्व- गुमान नाज -नखरा सब सहना होगा, 
प्रेमी- कम- सेवक बन करके रहना होगा । 


खिली कली, षोडशी लली, झाँकत अंग - अनंग, 
हिरनी- जैसे नेत्र हैं , खिरनी - जैसा रंग । 
खिरनी - जैसा रंग , स्वर्ग से उतरी माया , 
नाइलोन- से बाल , फोम - सी कोमल काया । 
चार पैग का नशा, एक उसकी अंगड़ाई , 
उड़ जाएगी बुलबुल, शीघ करो एप्लाई । 


फैशन 


देख पश्चिमी सभ्यता, मन में उठी उमंग , 
नए- नए फैशन दिखें , छैला बदलें रंग । 
छैला बदलें रंग, जमाना आया कैसा , 
लड़का है, लेकिन लगता है लड़की जैसा । 
स्लीवलैस बुश्शर्ट, बदन से सटी हुई है , 
पैंट जीन्स की तीन जगह से फटी हुई है । 


- 


. 


- 


. 


फॉरनर बनाम फाइव नर 


फर्स्ट क्लास की गैलरी, ट्रेन फ्रेंटियर मेल , 
पाँच छात्रगण जम गए, चला ताश का खेल । 
चला ताश का खेल, आप घुस आए किसमें , 
होंगे वे डिस्टर्ब, फॉरनर लेटे इसमें । 
लड़का बोला- डरो नहीं, मिस्टर कंडक्टर , 
अगर फॉरनर हैं वे, तो हम हैं फाइव नर । 


फ्लू -दर्शन 


इंटरव्यू में छात्र की , बुद्धि रहे थे नाप , 
फ्लू क्या होता है, इसे बता सकेंगे आप । 
बता सकेंगे आप, उछलकर बोला लल्लू , 
रंगों में ब्लू , गर्मी में लू पक्षी उल्लू । 
नेताओं में है प्रसिद्ध, जैसे दलबदलू , 
उसी भाँति रोगों में भी इक होता है फ्लू । 


- 


. 


- 


. 


बंदर के वाल्व 


अस्पताल में पड़े थे बाबा बेलनदास , 
लेकर कुछ फल- फूल हम, पहुँचे उनके पास । 
पहुँचे उनके पास, झपट्टा ऐसा मारा , 
फल गिर पड़े और कुर्ता फट गया हमारा । 
खाकर हम पर तरस, नर्स आई अंदर से, 
बोली- इनके दिल में वाल्व लगे बंदर के । 


- 


. 


- 


. 


बचत - योजना 
बचत -योजना देखकर, बोले फक्कड़दास , 
इससे ऊँची योजना, एक हमारे पास । 
एक हमारे पास, देख उन्नति की सीमा , 
करवा एक लाख का एक्सीडेंटल बीमा । 
कहँ काका , बस एक किस्त तू जमा करा जा , 
किसी मिनिस्टर की , मोटर के नीचे आ जा । 


खुला हुआ चौपट मिले स्वर्गलोक का गेट , 
घरवाले हों लखपती, दें असीस भरपेट । 
दें असीस भरपेट , त्याग का ऊँचा दरजा , 
रहे सुरक्षित रकम, वसीयत ऐसी कर जा । 
कहँ काका , प्रतिमास चला आएगा घर में , 
एक लाख की ब्याज, स्वर्ग में मनीआर्डर से । 


बचपन 
नौ महीने तक गर्भ - दुख, पाते रहे अबोध, रोते- चल्लाते हुए, पड़े भूमि की गोद । 
पड़े भूमि की गोद , जग गए कभी सो गए , 
दाँत निकलने शुरू हुए, तो दस्त हो गए । 
विद्यालय चल दिए पीठ पर बस्ता लादा , 
फेल हुए तो डाँट रहे हैं पापा- दादा । 

- . - . 


बचाव 


बाँहों में हो प्रेमिका, घरवाली आ जाय , 
जान बचाने के लिए सूझा सरल उपाय । 
सूझा सरल उपाए, दिखाय बेलन हमको, 
शर्म नहीं आती है बूढ़े मजनूं तुमको । 
कहँ काका, शंका- शुबहा को लात मारिए , 
इश्क नहीं यह मैडम, होली-मिलन जानिए । 


- 


बजट की सनसनाहट 
गजट देख घबरा गए, भरा बजट का पेट , 
महँगी ज्यादा हो गइऔ, चाय और सिगरेट । 
चाय और सिगरेट, दाम कॉफी के बाढ़े, 
बतलाओ, अब कैसे काटें अगले जाड़े । 
कहँ काका कवि, चाय और कॉफी क्यों पीओ, 
नहीं सुरा पर टैक्स बढ़ा, वह पीकर जीओ । 


संचालक जी पीटते , संपादक की मेज , 
अखबारों पर हो गया, आठ गुना पोस्टेज । 
आठ गुना पोस्टेज, कहो अब कैसे निपटें , 
दो पैसे की जगह , लगें पंद्रह की टिकटें । 
कहँ काका कविराय, आपका क्या कर लेंगी, 
अधिक लगें जो टिकट, ग्राहकों पर चिपकेंगी। 


- - - - - 


बदला 


गदहा कहे कुम्हार से, पीट रहा तू मोय , 
मार्वेक्तट में पहुँचकर , पिटवाऊँगा तोय । 
पिटवाऊँगा तोय, लात मारूँ बाजू में , 
भाग जाऊँ फिर रहूँ नहीं तेरे काबू में । 
याद करेगा सदा, लऊँ मैं बदला तुझसे , 
भीड़ इकट्ठी होय, पिटेगा दुगुना मुझसे । 


बधाई -कुंडली 
( एक लाख के ज्ञानपीठ पुरस्कार पर ) 
दिनकर जी की उर्वशी , काका शीश नवाय , 
जैसी उनके उर - बसी, मेरे उर बस जाय । 
मेरे उर बस जाय, धन्य जीवन हो जाए, 
सरस्वती के ऊपर लक्ष्मी चँवर डुलाए । 
सप्लाई कर रहे बधाई कविगण मिलकर, 
देश - देश में , दिन- दिन दूने दमकें दिनकर ! 


बनारसी साड़ी 


कवि सम्मेलन के लिए बन्यौ अचानक प्लान , 
काकी के बिछुआ बजे, खड़े हो गए कान । 
खड़े हो गए कान , रहस्य छुपाय रहे हो , 
सब जानूँ मैं , आज बनारस जाय रहे हो । 
काका बनिके व्यर्थ थुकायो जग में तुमने , 
कबहु बनारस की साड़ी नहिं बाँधी हमने । 


हे भगवन् , सौगंध मैं आज दिवाऊँ तोहि , 
कवि - पत्नी मत बनइयो, काहु जनम में मोहि । 
काहु जनम में मोहि , रखें मतलब की यारी , 
छोटी - छोटी माँग न पूरी भई हमारी । 
श्वास खींच कें , आँख मीच आँसू ढरकाए, 
असली गालन पै नकली मोती लुढ़काए । 


शांत है गयो क्रोध तब, मारी हमने चोट , 
साड़िन में खर सबहिं , सम्मेलन के नोट । 


सम्मेलन के नोट ? हाय ऐसी मत करियों , 
खबरदार द्वै साड़ी सों जादा मत लइयों । 
हैं बनारसी ठग प्रसिद्ध तुम सूधे- साधे , 
जितने माँगें दाम लगइयों बासों आधे । 


गाँठ बाँध उनके वचन , पहुँचे चौक बजार , 
देख्यौ एक दुकान पै, साड़िन कौ अंबार । 
साड़िन कौन अंबार , डिजाइन बीस दिखाए , 
छाँटी साड़ी एक दाम अस्सी बतलाए । 
घरवारी की चेतावनी ध्यान में आई, 
कर आधी कीमत , हमने चालीस लगाई । 


दुकनदार कहिबे लग्यौ, लेनी हो तो लेउ, 
मोल-तोल को छोड़ के, साठ रुपैया देउ । 
साठ रुपैया देउ ? अँची नहिं हमको भैया , 
स्वीकारौ तौ दैदें तुमवूक्त तीस रुपैया ? 
घटते - घटते जब पचास पै लाला आए , 
हमने फिर आधे करके , पच्चीस लगाए । 


लाला कौ जरि - पजरि कें , ज्ञान है गयौ लुप्त , 
मारी साड़ी फेंक कें , लै जा मामा मुफ्त! 
लै जा मामा मुफ्त , कहै काका सौं मामा ? 
लाला , तू दूकानदार है या पाजामा ? 
अपने सिद्धांतन पै काका अडिग रहेंगे , 
मुफ्त देय तौ एक नहीं, द्वै साड़ी लेंगे । 


भागे जान बजाय कें , दाब जेब के नोट , 
आगे एक दुकान पै, देख्यौ साइनबोट । 
देख्यौ साइनबोट , नजर वा पै दौड़ाई, 
सूती साड़ी द्वै रुपया, रेशमी अढ़ाई । 


कहँ काका कवि, यह दुकान है सस्ती कितनी , 
बेचिंगे हाथरस, लै चलौ दै दे जितनी । 


भीतर घुसे दुकान में , बाबू आडर लेउ , 
सौ सूती , सौ रेशमी, साड़ी हमāक्त देउ । 


साड़ी हमवूक्त देउ, क्षणिक सन्नाटो छायौ , 
देख हमारी सूरत , दुकनदार मुसकायौ । 
भाँग छानके आयौ है का दाढ़ी वारे ? 
लिखे बोर्ड पै ड्राइ - क्लीन के रेट हमारे । 


- - - - - 


बराबरी 


देखा उनको घूमते और किसी के साथ, 
तुम समझे वे बिक चुकीं सिर्फ आपके हाथ । 
सिर्फ आपके हाथ, आपने पूछा उनसे , 
हमें छोड़कर उसका साथ निभाया कबसे । 
बोली मैडम, नहीं इश्क की ठेकेदारी , 
संविधान में सभी बराबर के अधिकारी । 


बर्थ-कंट्रोल 


यात्री बोले अकड़कर , इसका क्या है अर्थ , 
लेट रहे हो घेरकर चार सीट की बर्थ । 
चार सीट की बर्थ, आदमी खड़े हुए हैं , 
आप मगर की तरह मजे में पड़े हुए हैं । 
कहँ काका कवि, हल्ला सुनकर टी - टी आया , 
हमने लेटे ही लेटे उसको समझाया । 


नेता सब चिल्ला रहे पीट - पीटकर ढोल , 
जितना भी तुम कर सको, करो बर्थ-कंट्रोल । 
करो‘ बर्थ- कंट्रोल , अर्थ को समझो बाबू , 
इसीलिए तो किया बर्थ पर हमने काबू । 
कहँ काका , उद्धार देश का कर जाऊँगा, 
नहीं हटूंगा, इसी बर्थ पर मर जाऊँगा । 


- 


. 


- 


. 


वादा किया दहेज का , नहीं ला सकी संग , 
दिल जलता है सास का , जले बहू का अंग । 
जले बहू का अंग , केस कुछ देखे ऐसे , 


मरते - मरते बहुएँ बदला लेती कैसे । 
किसने लपट लगाई, रपट लिखा जाती हैं , 
सास- ससुर ननदी को जेल दिखा जाती हैं । 


बापू के तीन बंदर 


बंदर एक बता रहा , रखकर मुँह पर हाथ , 
चुप्पी से बनते चतुर, औंधू -भौंधू नाथ । 
औंधू-भौंधू नाथ, सुनो साहब - सरदारो , 
एक चुप्प से हार जायँ वाचाल हजारों । 
काका करो इशारों से स्मग्लिंग का धंधा, 
गूंगा बनकर छूट, जोड़ कानूनी फंदा । 


दूजे बंदर ने कहा- जो अब तक था शांत , 
हमने भी अपना सखे, बदल दिया सिद्धांत । 
बदल दिया सिद्धांत , कान पर रखो हथेली, 
करने दो निंदा करते हैं चेला- चेली । 
अवसरवादी बनो, परिस्थिति देखो जैसी , 
मंत्री- पद के आगे दल की ऐसी- तैसी । 
बंदर बोला तीसरा करके आँखें बंद, 
रिश्वत खाओ प्रेम से, भज राधे गोविंद । 
भज राधे गोविंद, माल उनका सो अपना , 
वेद- शात्र कह रहे , जगत् को जानो सपना । 
डूब गया परमार्थ, स्वार्थ से भरा समंदर , 
समय देखकर बदल गए बापू के बंदर । 


- 


. 


- 


. 


बापू के बंदर 


बापू को बंदर मिले, उस युग के अनुसार , 
बदल गए बंदर सभी, बदल गया संसार । 
बदल गया संसार , बुरे को बुरा बताए , 
वह बेचारा उग्रवादियों से पिट जाए । 
अच्छा- अच्छा बोलो बच्चा, छोड़ बुराई, 
बाल न बाँका होए, मारते रहो मलाई । 


- 


. 


- 


. 


बाबाजी 
बाबाजी की मौज है, बाँध लिया लंगोट , 
काम नहीं आराम से, खायँ मुफ्त की रोट । 
खायँ मुफ्त के रोट , नहीं भोजन का टोटा , 
धमकाने के लिए धर्म का रखते सोटा । 
कहँ काका कविराय, सुनो बाबा की चेली , 
सात जन्म का हाल , पूछ लो दिखा हथेली । 


- 


. 


- 


. 


बालक - बुद्धि 


थे पिकनिक के मूड में , चुन्नू - पुन्नू यार, 
चले नहाने झील में , कुरते दिए उतार । 
कुरते दिए उतार , दृश्य यह देखा आकर , 
आँधी, दोनों कुरतों को ले गई उड़ाकर । 
चुन्नू बोला- बच्चों को भगवान बचाते , 
पहिने होते कुरते तो हम भी उड़ जाते । 


बाल -विवाह 


बाल -विवाहों के लिए, मारवाड़ बदनाम , 
पाँच वर्ष की बींधनी, छह के दूल्हेराम । 
छह के दूल्हेराम, पिता दोनों के आए , 
दूल्हे - दुल्हिन को गोदी में भरकर लाए । 
इस जोड़ी को देख - देख मुसकाएँ नेता , 
वोटों के लालच में , कोई दखल न देता । 


- 


. 


- 


. 


बीवी बॉस , बाबू दास 


रिश्वत दी, मक्खन मला, पूर्ण हुई तब आस, 
अपने ऑफिस में बनी अपनी बीवी बॉस । 
अपनी बीवी बॉस , प्रगति का देखें सपना , बाबू -क्लर्कों पर हो जाए काबू अपना । 
साथ - साथ सज - धजकर, दोनों दफ्तर जाते, 
कल के सभी विरोधी आज सलाम झुकाते । 


रखते थे जो दुश्मनी, बने हमारे फ्रेंड, 
चाय- नाश्ता कराते, समझ बॉस -हसबैंड । 
समझ बॉस , हसबैंड, भाग्य ने धक्का खाया, 
मंगलग्रह उड़ गए, पड़ गई शनि की छाया । 
वे चमकें चपला- सी, हम पर रहे उदासी, 
जोरू का गुलाम कहते , बाबू- चपरासी । 


मैडम के माइंड में , बढ़ता गया करैंट , 
हमें ट्रीट करने लगीं, वे अपना सर्वेट । 
वे अपना सर्वेट , पिया पर तरस न खातीं , 
प्यास न होने पर भी हमको डाँट पिलातीं । 
दफ्तर में वाइफ की लाइफ बना रहे हैं , 
घर पर आकर बच्चे - बच्ची खिला रहे हैं । 


बुढ़ऊ वर्ष 


बालवर्ष भी मन गया, बीता महिला वर्ष, 
बूढ़ों पर सरकार को , क्यों नहिं आता तर्स । 
क्यों नहिं आता तर्स , न्याय की रक्षा कीजे , 
एक वर्ष तक बुड्ढों को संरक्षण दीजे । 
कहँ काका, पति -रक्षा- हित कानून बनाओ, बेलन-चिमटा- झाड़ पर प्रतिबंध लगाओ । 


बुढ़ापे की खीज 


अरे बुढ़ापे बावरे, तू क्या देखै मोहि ? 
पुनर्जन्म यौवन मिले, तब देलूँगा तोहि । 
तब देलूँगा तोहि , उपेक्षा करते चाकर, 
उत्तर देती बहू - बेटियाँ, मुँह मटकाकर । 
बैठक में बाबा, बच्चों को खिला रहे हैं , 
या कुत्ता -बिल्ली को डंडा दिखा रहे हैं । 


बुढ़ापे की होली 


होली पर हर साल ही , मन में रहे मलाल , 
साली कोई है नहीं ,किसके मलें गुलाल । 


किसके मलें गुलाल, तसल्ली कर लेते हैं , 

काकी के बूढ़े गालों पर , मल देते हैं । 
कहँ काका कवि , जैसे भोजन कै बिन थाली, 


ऐसे ही साली बिन लगता, जीवन खाली । 


बूढ़े बनरा 


नेता नंदूलाल के ढिलमिल थे आदर्श, 
बचपन से चलकर किए, पूरे पचपन वर्ष । 
पूरे पचपन वर्ष, स्वर्ग पहुँची घरवाली , 
बिन गृहिणी के सूख गई घर की हरियाली । 
मनोभावना चेले- चमचे भाँप रहे थे, 
शादी का मन , मुखमुद्रा से नाप रहे थे । 


राजनीति के खिलाड़ी, धन- दौलत की खान, 
कई कुमारी, आप पर न्यौछावर श्रीमान् । 
न्यौछावर श्रीमान्, पूछना है क्या ,किससे ? 
जो पसंद हो , वरमाला डलवा दें उससे । 
सुघड़, सुशील, सुनैना सजनी मिल जाएगी, 
अंधकार में पुन: चाँदनी खिल जाएगी । 


खुशी दबाकर हो गए नेताश्री गंभीर , 
आशा और उमंग की , मन पर खिंची लकीर । 
मन पर खिंची लकीर, अपन हैं गांधीवादी , 
पढ़ी-लिखी विधवा से कर सकते हैं शादी । 
विधवा तो इतनी जल्दी नहिं मिल पाएगी , 
शादी कर लो, विधवा तो वह हो जाएगी । 


सौदा सैटिल हो गया, सज- धज चली बरात , 
ग्रहण खुशी को लग गया, हुई दुखद बरसात । 
हुई दुखद बरसात, विरोधी बादल छाए, 
सुधारवादी काले झंडे लेकर आए । 
चमचे चंपत हुए बनाकर अपनी चाँदी , 
लौटे घर को बुद्धू, कैंसिल हो गई शादी । 


- 


. 


- 


. 


बेकारी 


बेकारी में खाट पर, लगा रहे हैं लोट , 
मन न लगा तो छत्त की , गिनने लागे सोट । 
गिनने लागे सोट, राज जब आया अपना, 
गेहूँ - चीनी - दूध , हो गया हमको सपना । 
कहँ काका , जै हिंद नहीं लेते अब नक्कू , 
आप कर रहे मौज, चल रहा हम पर चक्कू । 


- 


. 


- 


. 


बेचारा अध्यापक 
कौन जन्म के हुए प्रभु, उदय हमारे पाप , 
अध्यापक बन, कर रहे प्रायश्चित चुपचाप । 
प्रायश्चित चुपचाप, छात्र - जीवन जब पाया , 
हुई तनिक - सी भूल , गुरु का डंडा खाया । 
पिटना जारी है, अध्यापक बनते - बनते , 
तब गुरु से पिटते थे, अब चेलों से पिटते । 


- 


. 


- 


. 


बेलन - प्रभाव 
बेलन में गुण बहुत हैं , सुनिए कान लगाय, 
रोटी बेले नित्यप्रति, चकला चक्कर खाय । 
चकला चक्कर खाय , नारि में बल भर देता , 
नर की सारी ऐंठ, तुरत ठंडी कर देता । 
काकी के करतब का , बदला तुरत चुका दें , 
वह बेलन दिखलाएँ तो हम दाँत दिखा दें । 


बैंगन - गुण - गान 


( 1 ) 


निर्विकार , निर्वसन हो , रहते नंग - धडंग, 
मृदुल - मुलायम अंग है, श्याम सलोना रंग । 
श्याम सलोना रंग, सब्जियों के तुम नेता , 
इसीलिए तो हरा मुकुट सिर शोभा देता । 


तुमको चाहें गायक - वादक -फिल्मी बाला, 
कवि- लेखक - संपादक - बाबू- अफसर आला । 


( 2 ) 


ब्रह्मचर्य व्रत धार कर , रहे कुँवारे आप, 
मूलीदेवी से किया, शुद्ध प्रेम निष्पाप । 
शुद्ध प्रेम निष्पाप , निभाते नीति - धर्म हैं , 
मूली का ठंडा मिजाज तो आप गर्म हैं । 
कहँ काका कवि , जब तुम दोनों घुल-मिल जाते, 
एअर कंडीशंड साग का स्वाद दिखाते । 


( 3 ) 
सब्जी मंडी में रही, सदा आपकी धाक , 
भिंडी-गाजर - तोरई, बैंगन पर मुश्ताक । 
बैंगन पर मुश्ताक, टमाटर हा- हा खाएँ, 
टिंडे-कद्दू- मटर - चुंदर चरण दबाएँ । 
कहँ काका कवि, बथुआ पालक हैं किस लायक , 
शाक- सब्जियों के तुम होल- सोल संचालक । 


( 4 ) 
सर्व गुणों की खान हो , श्रीयुत् बैंगन देव , 
तुम्हें देख ईर्ष्या करें, आम - संतरा - सेव । 
आम- संतरा- सेव, फ्रूट या फल कहलाते, 
छै- छै महीने शीतजेल में रक्खे जाते । 
फल की इच्छा का विरोध करती है गीता , 
सेवा में निष्काम आपका जीवन बीता । 


( 5 ) 


टॉपलेस पोशाक में आई सजकर सेम , 
इठलाकर कहने लगी, हमें बना लो मेम । 
हमें बना लो मेम, आपने ली उबकाई , 
फिर भी वह सौंदर्य- मानिनी बाज न आई । 
तब तुमने कर डाली उसकी सूरत ऐसी, 
लक्ष्मण ने कर दी थी शूर्पणखा की जैसी । 


आलू- अरबी आपके , चरणों की हैं धूल , 
पहले से ही फूल है, वह गोभी का फूल । 
वह गोभी का फूल , करेला होता कडुआ , 
करे धर्म का ढोंग , व्यर्थ काशीफल भडुआ । 
हीरे का मूल्य , जौहरी ने ही जाना , 
काका एवं काकी ने तुमको पहिचाना । 


- 


. 


- 


. 


बोतल में मक्खी 


नौ - सौ आँसू रो रहे , धर्म - कर्म - ईमान , 
भारत की रक्षा करो, दीनबंधु भगवान । 
दीनबंधु भगवान, बर्फ की तोड़ी सिल्ली , 
उसके अंदर निकल्ली मरी हुई छिपकल्ली । 
कहँ काका कविराय, उछलकर बोलीं कक्की , 
हाय! दूध की सीलबंद बोतल में मक्खी । 


- 


- 


भगवान और शैतान 


भगवन् मन में बस गए, करके बुद्धि प्रदान , 
जब मन दूषित हो गया, भाग गए भगवान । 
भाग गए भगवान, रहे थे प्रभु जी जिसमें , 


खाली घर पाया , शैतान बस गया उसमें । 
दंगम-दंगी तज, मन-मंदिर शुद्ध बनाओ, 
लात मार शैतानसिंह को मार भगाओ । 


- 


. 


- 


. 


भात बनाम भत्ता 
देख अजगरानंद का लंबा- चौड़ा रूप , 
हाथ जोड़ हमने कहा, हे निष्काम स्वरूप । 
हे निष्काम स्वरूप, निछावर तुम पर जन - मन , 
किस चक्की का पिसा हुआ खाते हो भगवन् । 
सुन- काका कविराय, पकड़ सत्ता का पत्ता , 
दाल- भात को त्याग, प्रेम से खाओ भत्ता । 


भूत महँगाई का 


दिन-दिन बढ़ती है उधर, जातिवाद की छूत , 
इधर गरीबी ला रहा, महँगाई का भूत । 
महँगाई का भूत, लूट होती है दिन में , 
रेल और बस लुटें , व्याप्त है भय जन-गण में । 
भष्ट मुनाफाखोर , अर्थ पर डालें डाका , 
देख रहे हैं टुकुर -टुकुर सत्ता के काका । 


भूमि - भवन कर 


गुप्ताजी क्या कर गए, यह रहस्य मत पूछ, 
रस निचोड़कर ले गए, उन्हें दे गए ठूछ । 
उन्हें दे गए →छ, पूँछ शासन की पकड़ी, 
तबसे ही उत्तर प्रदेश में झगड़ा - झगड़ी । 
कहँ काका कवि , शासन में दलबंदी भारी , 
बजा रहे सब अपनी - अपनी ढपली न्यारी । । 


भूमि - भवन कर लग गया, जय हो कृपानिधान, 
चिल्लाते ही रह गए लाला और किसान । 
लाला और किसान , दोहरी मार लगाई , 
इधर किराए बढ़े, उधर बाढ़ी महँगाई । 
कहँ काका कविराय, नहीं इनसे डर सकते , 
अनशन या हड़ताल - प्रदर्शन क्या कर सकते । 


- - - - - 


भष्टश्री 
कलियुग में श्रीभष्टजी, जबसे हुए समर्थ, 
बदल गया है तभी से, सत्य- झूठ का अर्थ। 
स्त्या - झूठ का अर्थ, एंांठ नहिं चले किसी की , 
जिसकी लाठी तगड़ी, समझो भैंस उसी की । 
पिएँ झूठ का घूट , पार कर लेंगे नैया , 
सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा लें भैया । 


- 


. 


- 


. 


मंत्री- पद की लूट है 


मंत्री- पद की लूट है, लूट सके तो लूट , 
अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएँगे छूट । 
प्राण जाएँगे छूट, मेज पर रक्खे पेपर , 
बदल पार्टी, इस्तीफा पर कर सिगनेचर । 
कहँ काका कवि, स्वतंत्रता का लाभ उठाओ, 
राष्ट्रध्वजा फहरा करके फोटो खिंचवाओ । 


लगे खुजाने खोपड़ी श्रीयुत् घोटमघोट , 
तरस रहा क्यों बावरे , बरस रहे हैं नोट । 
बरस रहे हैं नोट , देख कलियुग का नाटक , 
तिकड़म की चाभी से, खोल भाग्य का फाटक । 
उल्टी बहने लगी ज्ञान - गंगा की धारा , 
धर्म- कर्म को छोड़, पी गई चुहिया पारा । 


कोठी, बँगला, कार लखि , मनुआँ लेत हिलोर , 
आँधी के ये आम हैं , दोनों हाथ बटोर । 
दोनों हाथ बटोर, विधायक भाग्यविधाता , 
बुद्धिमान श्रीमान, बने बुद्धू मतदाता । 
काका सरकारी चद्दर चमकाय मुकद्दर, 
भाग जाएँगे सात पुश्त के दुख -दालिद्दर । 


- 


. 


- 


. 


मंत्री - पुत्र 


रसगुल्ले सब खा लिए और मिठाई छोड़ , 
मम्मी से कहने लगा मुन्ना नाक सिकोड़ । 
मुन्ना नाक सिकोड़, सख्त हैं लड्डू ऐसे , 
तुम्हीं बताओ मम्मी इनको तोड़ें कैसे ? 
तोड़ लिए तेरे पापा ने चार विधायक , 
तुझसे लड्डू नहीं टूटता है नालायक ? 


मंदिर और सिनेमा 


फिल्मी हीरो -हीरोइनों पर जनता आसक्त , 


मंदिर - मसजिद से अधिक बने सिनेमा - भक्त । 
बने सिनेमा- भक्त , भजन - कीर्तन नहिं भाएँ , 
मुफ्त मिले परसाद, उसी मंदिर में जाएँ । 
फिल्मी हाउस फुल्ल, हो रही मारा- मारी , 
मंदिर सूना , केवल ठाकुर और पुजारी । 


- 


. 


- 


. 


मंद्र सप्तक के कवि 


बने- ठने, रस में सने, आए श्री नवनीत , 
श्रोताओं तक आपका, पहुँच न पाया गीत । 
पहुँच न पाया गीत , पंक्तियाँ फिर दुहराइऔ, 

जनता से ऊँची- नीची, आवाजें आइऔ । 
हमने कविसे कहा- शोर पर ध्यान न धरिए , 


आप मंद्र सप्तक के कवि हैं , धीरे पढ़िए । 


मक्खन - महिमा 


रे मनुआ! मन -मथन कर, गा मक्खन के गीत , 
चोटी पर चढ़ना चहै , सेवन कर नवनीत । 
सेवन कर नवनीत, टोस्ट पर रख चख लेना, 
फिर भी बाकी बचे, लगाने को रख लेना । 
राजनीति के केस, हजारों देखे- भाले , 
संत्री से मंत्री बन जाते , मक्खनवाले । 


बात आज की छोड़िए, कलियुग है घनघोर, 
द्वापर में मशहूर थे, मोहन माखनचोर । 
मोहन माखनचोर, कथावाचक बतलाते , 
माखन के मिस, मिस ललिता के घर घुस जाते । 
कृष्ण- भक्ति से भरा, सूरसागर है पूरा , 
मोहन को मक्खन मल, अमर हो गए ‘ सूरा । 


रघुपति राघव राम या , जयजय सीताराम, 
यह धार्मिक मक्खन हुआ, जानें भक्त तमाम । 
जानें भक्त तमाम, साक्षी है रामायण , 
नर की छोड़ो बात, रीझ जाते नारायण । 


शात्रीय यह शोध, न समझो हलकी- फुलकी, 
राम - नाम मक्खन से, मोक्ष पा गए तुलसी । 


ऑफिशियल बटरिंग का , जिनको है अभ्यास , 
काम करें या न करें, खुश रहता है बॉस । 
खुश रहता है बॉस , बुद्धि का खोलो ढक्कन , 
छुरी छोड़ मलना सीखो, चमचा से मक्खन । 
कहँ काका दफ्तर जाओ, अथवा मत जाओ, 
जिस दिन तनखा बँटे, नोट गिनकर ले आओ । 


व्यापारी कब चूकते , लग जाता जब दाँव, 
महँगा मक्खन कर दिया , जब - जब हुए चुनाव । 
जब - जब हुए चुनाव, खपत ज्यादा बढ़ जाती , 
जनता जब नेताजी से, मक्खन लगवाती । 
भूतपूर्व मंत्री वोटर को, बटर लगाते , 
पाँच वर्ष तक चल जाए, इतना मल जाते । 


राजनीति को छोड़कर , आगे दीजे ध्यान , 
मक्खन ने पैदा किए, कवि - लेखक -विद्वान । 
कवि- लेखक -विद्वान, पंक्ति में बड़े- बड़े हैं , 
दूधनाथ जी अभी, वहीं - के - वहीं पड़े हैं । 
तेलचंद, घीलाल बिचारे, यूँ ही मर गए, 
माखनलाल चतुर्वेदी जी , नाम कर गए । 


कवि निराश जी किसलिए, बैठे हो चुपचाप , 
संपादक जी को लिखो, पत्र ‘ पोलशन छाप । 
पत्र पोलशन छाप, न रूखी रचना भाए , 
खेद - रहित , चिट फिट होकर , वापिस आ जाए । 
जिस रचना पर थोड़ा - सा , मक्खन चिपकाया , 
फौरन स्वीकृत हुई, चैक दो सौ का आया । 


कवि - सम्मेलन होय जब, यत्र- तत्र -सर्वत्र , 
चिकनी भाषा में लिखो, संयोजक को पत्र । 
संयोजक को पत्र , तजुर्बा है यह हमको , 
उत्तर आए या न आए तुम जा धमको । 
हूट हो गए तो भी अपना क्या जाएगा, 


पत्र - पुष्प से युक्त, लिफाफा मिल जाएगा । 


- 


. 


- 


. 


मक्खीमार आंदोलन पर काका की कुंडलियाँ 


( 1 ) 


चल मनुआँ दिल्ली चलें , करें देश -उद्धार, तन- मन - धन अर्पण करें , यही धर्म का सार । 
यही धर्म का सार, और कर्तव्य हमारा , 
आंदोलन चल रहा वहाँ पर मक्खीमारा । 
कहँ काका कवि , टक्कर मार रहा आत्मिक बल , 
हमें जल्द - से - जल्द राजधानी तू ले चल । 


( 2 ) 
मक्खी मारे नित्य जो , दया न मन में लाय , 
वह नर इस कलिकाल में , बिनु प्रयास तर जाय । 
बिनु प्रयास तर जाय, पुण्य यह सबसे सस्ता , 
इस सुकृत्य से मिले स्वर्ग का सीधा रस्ता । 
कहँ काका कवि, माला जपना छोड़ो झक्की, 
सुबह एक सौ आठ, नियम से मारो मक्खी । 


( 3 ) 
मक्खी से ही क्या गरज, चाहे जिसको मार, 
अजर - अमर है आत्मा, यह गीता का सार । 
यह गीता का सार, व्यर्थ तू क्यों रोता है ? 
हे अर्जुन ! जो मैं कहता हूँ सो होता है । 
कहँ काका कवि , पीस अहिंसा की चक्की से , 


रे अज्ञानी! मोह कर रहा क्यों मक्खी से ? 


- 


. 


- 


. 


मच्छर उवाच 
मच्छर हर क्षण बजाते, भिन्न -भिन्न के साज , 
निकट कान में पहुँचते , तब आती आवाज । 
तब आती आवाज , एक दिन पूछा हमने , 
रक्तपान का धंधा क्यों अपनाया तुमने । 
मच्छर बोला- खून गरीबों का जो पीएँ, 


बदले में हम उनका खू पीकर केजीएँ । 


- 


. 


- 


. 


मजन 


सुंदर लड़की देखकर, लड़का इक चिल्लाय , 
दिन में चाँद निकल रहा, हाय-हाय रे हाय । 
हाय-हाय रे हाय, शर्म लड़की ने छोड़ी , 
मारी चप्पल फेंक, नाक मजनूँ की तोड़ी । 
चंदा के आगे तूने मुँह खोला कैसे , 
रात नहीं यह , दिन में उल्लू बोला कैसे । 


मद्य-निषेध 


नेताजी के वास्ते, खड़ी द्वार पर कार, 
भाषण मद्य-निषेद्य पर , नहीं हुआ तैयार । 
नहीं हुआ तैयार , जोर तो बहुत लगाया , 
कोई न्यू प्वॉइंट , खोपड़ी में न समाया । 
काका जब दो - चार , पिए व्हिस्की के प्याले, 
भाषण सुनकर, झूम उठे सब सुननेवाले । 


- 


. 


- 


. 


मन 


धन ले जाए चोर तो दोबारा आ जाय, 
मन कोई ले जाय तो, तन कैसे रह पाय । 
तन कैसे रह पाय, तरीका सुनो निराला, 
मन के ऊपर ठोक देऊ , दस लीवर ताला । 
जो उस ताले को तोड़े, मत मना कीजिए , 
उसको दिलबर समझ अंक से लगा लीजिए । 


मन की मौज 
मन में आए सो करो, बकता रहे समाज , 
सुनते रहिए पेम से, आत्मा की आवाज । 
आत्मा की आवाज, व्यर्थ है दारू -बंदी, 
स्वराज्य में भी खाने -पीने पर पाबंदी । 


अपना शासन है तो फिर अनुशासन कैसा, 
उछल रहा पॉकिट में दो नंबर का पैसा । 


छोड़ो पक्ष-विपक्ष को , नोट करो यह लक्ष्य , 
सदा रहेगा एक ही जन्मजात अध्यक्ष । 
जन्मजात अध्यक्ष, नहीं इस्तीफा देगा , 
पुनर्जन्म में भी वह ही अध्यक्ष बनेगा । 
अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी मोनोपोली , 
हुक्म -उदूली करे , मार दो उसको गोली । 


झंडा हमें न चाहिए क्या इसका उपयोग , 
झंडा से डंडा बड़ा , कहते दादा लोग । 
कहते दादा लोग, जियो बनकर के काँटा , 
जो न तुम्हारी सुने खींचकर मारो चाँटा । 
तोड़ शांति की टाँग, क्रांति का बिगुल बजाओ, 
कम्यूनिज्म से चार कदम आगे बढ़ जाओ । 


नेता ऐसा चाहिए जिसका गर्म दिमाग , 
जिसने जितनी बसों में , लगवाई हो आग । 
लगवाई हो आग, खोपड़ी कितनी फाड़ीं , 
किसने कितनी रेलों की पटरियाँ उखाड़ीं । 
इन शुभ कर्मों में जो फर्स्ट डिवीजन लाए , 
वही हमारी पार्टी का नेता बन पाए । 


भारतीय गणतंत्र के देखो नए प्रयोग , 
उच्चकोटि की सीट पर , निम्नकोटि के लोग । 
निम्नकोटि के लोग, बहाएँ उलटी गंगा , 
एसेंबलि में ट्विस्ट करेंगे, मिस्टर नंगा । 
सभी ओल्ड कानून , मोल्ड करके धर देंगे , 
पति- पत्नी का भी राष्ट्रीयकरण कर देंगे । 


- 


. 


- 


. 


मनहूस मानव 


कभी हँसे - खेले नहीं , मनरंजन से दूर , 
यो जीवन उड़ जाएगा , जैसे धूप - कपूर । 
जैसे धूप - कपूर, शक्ल मनहूस बनाए, 


ऐंठे बैठे हों , उनसे भगवान बचाए । 
जिसके मन संगीत , कला, साहित्य न भाया , 
भर्तृहरि ने ऐसा नर पशु -तुल्य बताया । 


मनहस सप्ताह में बंबई - यात्रा 
बैठे गाड़ी में तभी, चिल्लाया अखबार , 
केनेडी पर कर दिया, ओसवाल्ड ने वार । 

ओसवाल्ड ने वार, बंबई में पग धारे, 
मुख्यमंत्री हुए उसी दिन , प्रभु के प्यारे । 
कहँ काका , फिर ओसवाल्ड रूबी ने मारा , 
मारधाड़ से हृदय धड़कने लगा हमारा । 


इस चक्कर में हो गए, नष्ट सभी प्रोगाम , 
यह हफ्ता मनहूस है, जान बचाओ राम । 
जान बचाओ राम, मूड सब ऑफ हो गया , 
पाकिट में जो नामाँ था, वह साफ हो गया । 
कहँ काका , पंजाब - मेल के बोले ताऊ , 
नोट बीस के दो, तो स्लीपर में सीट दिलाऊँ । 


मसूरी -यात्रा 
देवी जी कहने लगीं , कर चूंघट की आड़, 
हमको दिखलाए नहीं , तुमने कभी पहाड़ । 
तुमने कभी पहाड़, हाय तकदीर हमारी , 
इससे तो अच्छा, मैं नर होती , तुम नारी । 
कहँ काका कविराय, जोश तब हमको आया , 
मानचित्र भारत का लाकर उन्हें दिखाया । 


देखो इसमें ध्यान से, हल हो गया सवाल , 
यह शिमला , यह मसूरी , यह है नैनीताल । 
यह है नैनीताल, कहो घर बैठे- बैठे , 
दिखला दिए पहाड़, बहादुर हैं हम कैसे ? 
कहँ काका कवि , चाय पियो औ बिस्कुट कुतरो , 
पहाड़ क्या हैं , उतरो, चढ़ो, चढ़ो, फिर उतरो । 


यह सुनकर वे हो गइऔ लड़ने को तैयार, 
मेरे बटुए में पड़े, तुम - से मर्द हजार । 
तुम - से मर्द हजार , मुझे समझा है बच्ची ? 
बहका लोगे कविता गढ़कर झूठी- सच्ची? 
कहँ काका भयभीत हुए हम उनसे ऐसे , 
अपराधी हो कोतवाल के सम्मुख जैसे । 


आगा -पीछा देखकर , करके सोच -विचार , 
हमने उनके सामने, डाल दिए हथियार । 
डाल दिए हथियार , आज्ञा सिर पर धारी , 
चले मसूरी, रात देहरादून गुजारी । 
कहँ काका , कविराय, रात - भर पड़ी नहीं कल, 
चूस गए सब खून देहरादूनी खटमल । 


सुबह मसूरी के लिए बस में हुए सवार , 
खाई - खंदक देखकर , चढ़ने लगा बुखार । 
चढ़ने लगा बुखार , ले रहीं वे उबकाई , 
नींबू- चूरन - चटनी कुछ भी काम न आई । 
कहँ काका वे बोलीं, दिल मेरा बेकल है , 
हमने कहा कि पति से लड़ने का यह फल है । 


उनका मूड खराब था , चित्त हमारा खिन्न , 
नगरपालिका का तभी आया सीमा-चिह्न । 
आया सीमा -चिह्न, रुका मोटर का पहिया , 
लाओ टैक्स , प्रत्येक सवारी डेढ़ रुपैया । 
कहँ काका कवि, हम दोनों हैं एक सवारी , 
आधे हम हैं , आधी अर्धांगिनी हमारी । 


बस के अड्डे पर खड़े, कुली पहनकर पैंट , 
हमें खींचकर ले गए, होटल के एजेंट । 
होटल के एजेंट, पड़े जीवन के लाले , 
दोनों बाँहें खींच रहे, दो होटलवाले । 
एक कहे मेरे होटल का भाड़ा कम है , 
दूजा बोला , मेरे यहाँ फ्लश -सिस्टम है । 


हे भगवान! बचाइए , करो कृपा की छाँह , 


ये उखाड़ ले जाएँगे, आज हमारी बाँह । 
आज हमारी बाँह , दौड़कर आओ ऐसे , 
तुमने रक्षा करी ग्राह से गज की जैसे । 
कहँ काका कवि , पुलिस -रूप धरके प्रभु आए , 
चक्र - सुदर्शन छोड़, हाथ में हंटर लाए । 


रख दाढ़ी पर हाथ हम, देख रहे मजबूर , 
रिक्शेवाले ने कहा , आदाब हुजूर । 
आदाबर्ज हुजूर , रखूबिस्तरा-टोकरी ? 
मसजिद में दिलवा दूँ तुमको मुफ्त कोठरी ? 
कहँ काका कवि, क्या बकता है गाड़ीवाले , 
सभी मियाँ समझे हैं तुमने दाढ़ीवाले ? 


चले गए अँगरेज पर, छोड़ गए निज छाप , 
भारतीय संस्कृति यहाँ सिसक रही चुपचाप । 
सिसक रही चुपचाप , बीवियाँ घूम रही हैं , 
पैंट पहनकर मालरोड पर झूम रही हैं । 
कहँ काका , जब देखोगे लल्लू के दादा , 
धोखेमें पड़ जाओगे, नर है या मादा । 


बीवी जी पर हो गया फैशन भूत सवार, 
संडे को साडी बँधी, मंडे को सलवार । 
मंडे को सलवार , बॉबकट बाल देखिए, 
देशी घोड़ी, चलती इंगलिश चाल देखिए । 
कहँ काका , फिर साहब ही क्यों रहें अछूते, 
आठ कोट , दस पैंट, अठारह जोड़ी जूते । 


भूल गए निज सभ्यता, बदल गया परिधान , 
पाश्चात्य रँग में रँगी, भारतीय संतान । 
भारतीय संतान , रो रही माता हिंदी , 
आज सुहागिन नारि लगाना भूली बिंदी । 
कहँ काका कवि, बोलो बच्चो डैडी- मम्मी, 
माता और पिता कहने की प्रथा निकम्मी । 


मित्र हमारे मिल गए कैप्टिन घोड़ासिंग , 
खींच ले गए रिंक में देखी स्केटिंग । 


देखी स्केटिंग, हृदय हम मसल रहे थे, 
चंपो के संग मिस्टर चंपू फिसल रहे थे । 
काकी बोली- क्यों जी, ये किस तरह लुढ़कते , 
चाभी भरी हुई है या बिजली से चलते ? 


हलवाई कहने लगा, फेर मूंछ पर हाथ , 
दूध और जल का रहा, आदिकाल से साथ । 
आदिकाल से साथ, कौन इससे बच सकता? 
मंसूरी में खालिस दूध नहीं पच सकता । 
सुन काका , हम आधा पानी नहीं मिलाएँ , 
पेट फूल दस -बीस यात्री नित मर जाएँ । 


खट्टे- मीठे - चरपरे अनुभव हुए अनेक , 
आई अपने सामने, विकट समस्या एक । 
विकट समस्या एक , भयंकर थी महँगाई , 
लूट रहे दूकानदार , होटल- हलवाई । 
कहँ काका- कवि , दो रुपए के पाव टमाटर , 
चार रुपे का किलो, दूध में आधा वाटर । 


हाथ जोड़ हमने कहा लालाजी तुम धन्य , 
जीवन - भर करते रहो, इसी कोटि के पुन्य । 
इसी कोटि के पुन्य , नाम भारत में पाओ, 
बिना टिकट , वैकुंठ- धाम को सीधे जाओ । 
कहँ काकी ललकार - अरे यह क्या ले आए, 
बुद्धू हो तुम, पानी के पैसे दे आए ? 


पानी कहती हो इसे, तुम कैसी नादान ? 
यह , मंसूरी मिल्क है, जानो अमृत समान । 
जानो अमृत समान , अगर खालिस ले आते , 
आज शाम तक हम दोनों निश्चित मर जाते । 
कहँ काका , यह सुनकर और चढ़ गया पारा , 
गर्म हुइऔ वे, हृदय खौलने लगा हमारा । 


उनका मुखड़ा क्रोध से हुआ लाल तरबूज , 

और हमारी बुद्धि का बल्ब हो गया फ्यूज । 
बल्ब हो गया फ्यूज, दूध है अथवा पानी, 


यह मसला गंभीर बहुत है, मेरी रानी । 
कहँ काका कवि, राष्ट्रघ में ले जाएँगे , 
अथवा इस पर जनमत- संग्रह करवाएँगे । 


शीतयुद्ध - सा छिड़ गया, बढ़ने लगा तनाव , 
लालबुझक्कड़ आ गए, करने बीच- बचाव । 
करने बीच- बचाव, खोल निज मुँह का फाटक , 
एक साँस में सभी दूध पी गए गटागट । 
कहँ काका , यह न्याय देखकर काकी बोली-, 
चलो हाथरस, मंसूरी को मारो गोली । 

- . - . 


मस्त गृहस्थ 
विधवाएँ क्यों बढ़ रहीं, क्या है इसका राज ? 
दोषी हैं इसके लिए, अपने रीति-रिवाज । 
अपने रीति -रिवाज, नीति यह कैसी भौंडी, 
वर की आयु वधू से रखें सवाई- ड्योढ़ी । 
पति जी होकर वृद्ध ईश्वर के घर जाते , 
बेगुनाह सन्नारी को विधवा कर जाते । 


बदलो नियम समाज के, हों सबको हितकारि , 
तीस वर्ष का युवक हो, तीस वर्ष की नारि । 
तीस वर्ष की नारि , रहे जीवन - भर सधवा, 
नर हो जाए विधुर, न होगी नारी विधवा । 
सूरत - मूरत ऐसी हो जैसे चामुंडा, 
छेड़ नहीं सकता, उसको कोई भी गुंडा । 


- 


. 


महँगाई 


क्यों करते हैं नित्यप्रति महँगाई की बात , 
अभी देखते जाइए, प्रगति होय दिन - रात । 
प्रगति होय दिन- रात , अक्ल आ जाए ठिकाने , 
मिले एक रुपए में, गेहूँ के दस दाने । 
चिकनाई के लिए व्यर्थ क्योंकर घबराओ, 
डॉक्टर से घी का इंजैक्शन लगवा लाओ । 


महँगाई 


जन- गण- मन के देवता , अब तो आँखें खोल , 
महँगाई से हो गया, जीवन डाँवाडोल । 
जीवन डाँवाडोल, खबर लो शीघ कृपालू , 
कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन - आलू । 
कहँ काका कवि, दूध - दही को तरसें बच्चे, 
आठ रुपे के किलो टमाटर, वह भी कच्चे । 


राशन की दूकान पर , देख भयंकर भीर , 
क्यू में धक्का मारकर , पहुँच गए बलबीर । 
पहुँच गए बलबीर , ले लिया नंबर पहिला, 
खड़े गए रह निर्बल - बूढ़े, बच्चे- महिला । 
कहँ काका कवि, करके बंद धरम का काँटा, 
लाला बोले - भागो, खत्म हो गया आटा । 


हाथ पेट पर फेरकर, बोले नेता एक , 
गेहूँ - चावल छोड़कर, खाओ बिस्कुट- केक । 
खाओ बिस्कुट - केक , अक्ल से समय काटिए, 
दूध नहीं मिलता तो आइसक्रीम चाटिए । 
काका क्यों फँस रहे व्यर्थ राशन- दलदल में , 
सब झंझट को छोड़, करो भोजन होटल में । 


महँगाई और गरीबी 


महँगाई औ गरीबी जब तक मारें चोट , 
तब तक मिलते रहेंगे, नेताओं को वोट । 
नेताओं को वोट , यही तो प्रजातंत्र है , 
स्वतंत्र भारत में दोनों बहिनें स्वतंत्र हैं । 
हट जाएँ या घट जाएँ तो हमें बताना, 
वोट माँगने का क्या उन पर रहे बहाना । 


महँगाई कुंडली 


पॉकिट में पीड़ा भरी, कौन सुने फरियाद ? 
यह महँगाई देखकर, वे दिन आते याद । 
वे दिन आते याद , जेब में पैसे रखकर , 
सौदा लाते थे बजार से थैला भरकर । 
धक्का मारा युग ने, मुद्रा की वेक्तडिट में , 
थैले में रुपए हैं , सौदा है पॉकिट में 


महँगाई क्यों ? 


जब तक सोफों में भरे , दो नंबर के नोट , 
तब तक जनता पर पड़े, महँगाई की चोट । 
महँगाई की चोट , व्यर्थ है सारी कोशिश , 
नित्य नई हड़तालों के , आते हैं नोटिस । । 
उत्पादन कम , व्यय ज्यादा, फिर दंगमदंगा, 
ले जाएगी कहाँ, हमें यह उल्टी गंगा । 


- 


. 


- . 


महँगाई बनाम फैशन 


नाइलोन की शर्ट पर टेरेलिन की पैंट , 
उल्लू क्लब का हो गया , लल्लू प्रेसीडेंट । 
लल्लू प्रेसीडेंट, पिताजी खाएँ चक्कर, 
गृहिणी माँगे - चून , तेल, घी, चावल, शक्कर । 
कहँ काका कविराय, भली आजादी आई , 
फैशन बाढ़ी उधर, इधर बाढ़ी महँगाई । 


- - - - - 


महावीर 


करूँ आपकी वंदना महावीर भगवान , 
गांधीजी को आपसे, प्राप्त हुआ था ज्ञान । 
प्राप्त हुआ था ज्ञान , अहिंसा के बलबुत्ते , 
भारत - भू से भगा दिए, सब हिंसक कुत्ते । 
स्वतंत्रता मिलने का यदि विश्लेषण करिए , 
तो यह श्रेय जैन - मैनों को जाना चाहिए । 


वैज्ञानिक चिल्ला रहे यत्र -तत्र - सर्वत्र , 


अणुबम का भी बाप अब बने कौनसा अत्र ? 
बने कौनसा अत्र, प्रश्न काकी से पूछा , 
महावीर का अत्र अहिंसा सबसे ऊँचा । 
इराक या ईरान अमल कुछ इस पर करते , 
तो क्या आपस में दोनों लड़- लड़कर मरते । 


- - - - - 


महिला बस 


रहें जनानी बसों में , यदि महिला ड्राइवरी, 
संचालन भी करें यदि , महिला कंडक्टर्र । 
महिला कंडक्टर , सवारी भी महिलाएँ , 
एक्सीडेंड होए तो सभी खत्म हो जाएँ । 
सिर्फ देवियाँ स्वर्ग जाएँ, अनुचित है भइए, 
उनके संग दो- चार देवता भी तो चहिए । 


- 


. 


- 


. 


माँ का दूध 


प्रश्न कर रहे क्लास में , मास्टर व्यंकटराउ , 
गुण माता के दूध में , क्या - क्या हैं बतलाउ । 
क्या - क्या हैं बतलाउ, तभी बोला एक बच्चा , 
बिना उबाले इसको पी सकते हैं कच्चा । 
अदर मिल्क से मदर -मिल्क होता पावरफुल , 
इसमें चीनी नहीं डालनी पड़ती बिल्कुल । 
आखिर में बोली, छोटी - सी लड़की लिल्ली, 
मम्मी जी का दूध नहीं पी सकतीबिल्ली । 


- 


. 


- 


. 


माँ की ममता 
माँ की ममता से हुआ, विकसित यह संसार , 
आँचल में है दूध तो , आँखों में है प्यार । 
आँखों में है प्यार, पढ़ाए और लिखाए , खिला-पिलाकर, पाल- पोस कर बड़ा बनाए । 
गाली दे माँ - बाप को , जब वह पूत - कपूत , 
मन में आता उस समय, कर दें उसको शूट । 


- 


. 


- 


. 


माता 


गृहिणी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग , 
मुँह पर दाने - से उगे, समझ न पाए रोग । 
समझ न पाए रोग, वैद्य तत्काल बुलाया, 
इनके माता निकली है , उसने समझाया । 
कहँ काका कविराय, धन्य -रे-धन्य विधाता , 
माँगी पत्नी,किंतु भेज दी तुमने माता । 


मायाराम 
दिन- दूनी बढ़ने लगी, जोड़ -तोड़ की होड़ , 
स्वारथ ने सिद्धांत का , दिया झोंपड़ा फोड़ । 
दिया झोंपड़ा फोड़, मिल गए अधिक दाम जी , 
मिस्टर आयाराम बन गए ‘ गयाराम जी । 
काका, बढ़ते - बढ़ते ऊँचे दाम हो गए, 
गयाराम कुछ दिन में , मायाराम हो गए । 


- 


. 


- 


. 


माला- महिमा 
फिल्म- क्षेत्र में उस समय हुआ विकट विस्फोट , 
माला के माले मिले, बीस लाख के नोट । 
बीस लाख के नोट , खोट क्या उसका भाई , 
बचत -योजना को कहते हो ब्लैक - कमाई । 
कहँ काका कविराय, दया मम्मी पर आई, 
दाबे साढ़े चार लाख, पर दाब न पाई । 


माला फेरत जुग गया , अब क्यों करता देर , 
हरि की माला छोड़कर, धन की माला फेर । 
धन की माला फेर, तजुर्बा देखो लाला , 
नोटों का अंबार लगा देती है माला । 
कहँ काका कविराय , होय जब देखा-भाली, 
कह देना , खो गई सा ब लॉकर की ताली । 


जिनके दर्शन के लिए, लगती भीड़ अपार , 


वे ही चक्कर काटते , साहब के घर - द्वार । 
साहब के घर - द्वार, न जिसकी फटी बिवाई , 
क्या जानेगा वह बेचारा पीर पराई । 
कहँ काका , मुरझाए चेहरे प्यारे - प्यारे , 
हाय ! सितारों के भी गिरने लगे सितारे । 


मिट्टी का शेर 
चुपके से मुँह ढंक लिया, घुस आए जब चोर, 
डर के मारे तनिक भी, किया न हमने शोर । 
किया न हमने शोर , ले गए टाला-माला, 
पर लिहाफ से बाहर हमने मुँह न निकाला । 
कहँ काका कविराय, दरोगाजी घर आए, 
लिखा दिया यह - जान बच गई लाखों पाए । 


मिनिस्टरी का नुस्खा 


छात्र प्रशंसा-पात्र वह , जो दादा कहलाय, 
दादा से नेता बने, तोड़- फोड़ अपनाय । 
तोड़- फोड़ अपनाय, पढ़ाई में क्या रक्खा ? 
मारा- मारा फिरे, व्यर्थ खाएगा धक्का । 
बहुत हुआ तो बन जाए प्रोफेसर, अफसर , 
यदि नेता बन गया, शीघ हो जाय मिनिस्टर । 


मिलावट 
मनसुखलाल मुनीम से, बोले कुशलकिशोर , 
मेल -मिलावट के लिए, व्यर्थ मच रहा शोर । 
व्यर्थ मच रहा शोर , जानते सब विज्ञानी, 
हाइड्रोजन- ऑक्सीजन मिल, बनता पानी । 
कहँ काका कविराय, शहद में गुड़ का शीरा , 
पहुँचाता है लाभ, गोंद में मिला कतीरा । 


वेद- शात्र सबने यही , तथ्य किया स्वीकार , 
मिलकर माया-ब्रह्म यह , सृष्टि हुई तैयार । 


सृष्टि हुई तैयार , विधाता स्रष्टाचारी , 
शब्द बिगड़कर यही हो गया भष्टाचारी । 
कहँ काका कर रहे , मिलावट की क्यों निंदा, 
चलने दो व्यापार , भजो राधे गोविंदा । 


कपट-कंपनी ने किए, पैदा पंद्रह लाख , 
मिला-मिला सीमेंट में ,फिफ्टी-फिफ्टी राख । 
फिफ्टी-फिफ्टी राख, साख को लगा न धक्का , 
क्योंकि चढ़ाते रहे , बड़े साहब पर छक्का । 
कहँ काका , क्या करे, अगर बिल्डिंग फट गई, 
फर्म कर दिया खत्म , मुनाफा सभी बँट गई । 


कभी घूस खाई नहीं , किया न भष्टाचार , 
ऐसे भोंदू जीव को , बार - बार धिक्कार । 
बार - बार धिक्कार , व्यर्थहै वह व्यापारी, 
माल तोलते समय न जिसने डंडी मारी । 
कहँ काका , क्या नाम पाएगा ऐसा बंदा, 
जिसने किसी संस्था का, न पचाया चंदा । 


- 


. 


- 


. 


मिस मंसूरी 


माल रोड पर देखिए , मस्त नशीली चाल , स्लीव - लैंस बुश्शर्ट पर , बीटल जैसे बाल । 
बीटल जैसे बाल, प्यार से पूछा हमने , 
क्यों बेटा ! यह डैस कहाँ, सिलवाया तुमने । 
हो करके नाराज, लगाई उसने झिड़की , 
हमने लड़का समझा था, वह निकली लड़की । 


- 


. 


- 


. 


मिस महँगाई 


जब तक जनता पर पड़े, महँगाई की चोट , 
तब तक मिलते रहेंगे, नेताजी को वोट । 
नेताजी को वोट, गीत नित गाते रहिए, 
महँगाई को खत्म करें , चिल्लाते रहिए । 
बिना मौत यदि मर जाएगी मिस महँगाई, 
तो नेता को कौन घास डालेगा भाई । 


मुँह के मुहावरे 


लक्खो लाला ने लिया, भुक्खो से मुँह फेर , 
कर्जा लेने के लिए, आ जाता हर बेर । 

आ जाता हर बेर , भले ही कुछ मत दीजे, 
किंतु सेठजी, सीधे मुँह बातें तो कीजे । 

खुले लाटरी मेरी तो सच्चा हो सपना , 
मुँह पर पैसा मार , करूँ उजला मुँह अपना । 


मुँह लटकाए जा रहे, लटकनलाल दलाल , 
हमने पूछा, क्या हुआ, क्यों है पतला हाल ? 
क्यों है पतला हाल, कहें , क्या तुमसे काका! 
राशनवाला खुद राशन पर, डाले डाका । 
बोरे चिने हुए चीनी के , देखो जाकर , 
लेकिन साफ मना कर देता , मुँह बिचकाकर । 


एक दाम के बोर्ड से सजी हुई दूकान , 
मुँह में सोना डालकर, बैठे हैं श्रीमान । 
बैठे हैं श्रीमान, कसम गंगा की खाते , 
दस की है जो चीज, बीस की उसे बताते । 
मूल्य बढ़ाकर लाभ ले रहे महँगाई का , 
झूठे मुँह पर लगा मुखौटा सच्चाई का । 


बाथरूम के फर्श पर , फिसल गए शशिकांत , 
कुहनी- घुटने छिल गए, टूट गए कुछ दाँत । 
टूट गए कुछ दाँत, पकड़कर रिक्शा भागे, 

आ - आकर मुँह फाड़ दिया , डाक्टर के आगे । 
मुसकाया डेंटिस्ट, बंद यह फाटक करिए, 
बैठी हैं महिला मरीज, मत आहे भरिए । 


होली खेलन को चले, कुछ हुरियारे ज्वान , 
धुत्त नशे में गा रहे, गंदे- गंदे गान । 
गंदे- गंदे गान , बढ़ी आगे को टोली, 
मुँह सिकोड़ कुलवधू कड़ककर उनसे बोली । 
खबरदार , जो हाथ लगाया तुमने मुझसे , 


मुँह पर डालूँ आग भाग जाओ मुँह भुरसे । 


हलवाई के सामने, सजे मिठाई - थाल , 
मुँह में पानी आ रहा , देख चकाचक माल । 
देख चकाचक माल, नहीं पॉकिट में कौड़ी, 
बरफी, पेड़ा, खुरचन, खस्ता गरम कचौड़ी । 
कहँ काका कवि मुँह से लार टपकती ऐसे, 
रसगुल्लों से रस टपका करता है जैसे । 


एम . काम. बाबू हुए, मिला न कोई काम , 
शादी के बंधन बँधे, मुँह पर लगी लगाम । 
मुँह पर लगी लगाम, दुखी हैं दूल्हे राजा, 
मुँह मीठा करवाओ सब कर रहे तकाजा । 
पत्नी की फरमाइश, जोर पकड़ती जाएँ , 
मन में आता, दुलहिन को वापस दे आएँ । 


भष्टाचारी हौज में , साहब मारें मौज , 
आगे- पीछे मुँह लगे चमचों की है फौज । 
चमचों की है फौज, सुरा में डूबे रहते , 
मुँह काला दिल काला, फिर भी उजले लगते । 

आत्म- प्रशंसा करते - करते नहीं अघाएँ, 
अपने ही मुँह आप मियाँ मिठू बन जाएँ । 


कन्या अश्रु बहा रही , परेशान माँ - बाप , 
काले नोट दहेज में, सरक रहे चुपचाप । 
सरक रहे चुपचाप, उदासी मुँह पर छाई , 
दिन- दूनी बढ़ रही, लड़कियों की लंबाई । 
बेटेवालों का लालच हो कैसे पूरा , 
मुँह- माँगा दे दें तो घर हो जाए घूरा । 


पुजते मूर्ख- समाज में , ऊँची इनकी शान , 
ऊँचा मुँह करके चलें , सबको नीचा जान । 
सबको नीचा जान , दक्षिणा लंबी लेते , 
नेत्र बंद कर मुँह में आया सो कह देते । 
भविष्यवाणी का छोड़ें , नित नया पटाखा, 
किंतु कभी सच्ची न हुई, इनकी मुँह भाखा । 


तीर चलाकर इश्क के , बजा रहे हैं गाल , 
खुद को हीरो समझते , मुँह मसूर की दाल । 
मुँह मसूर की दाल, लाड़ले मुन्ना बाबू , 
मुँह बक्कू हैं , नहीं जरा भी मुँह पर काबू । 
कहँ काका कवि छोड़ो, नारी का मुँह तकना , 
उससे पहले शीशे में मुँह देखो अपना । 


पहलवान मुँह फट्ट हो, अथवा हो गंभीर, 
मुँहदेखी तारीफ से, पुलकित होय शरीर । 
पुलकित होय शरीर , चुनौती देता जिसको, 
व्यर्थ नहीं मुँह लगे चित्त कर देता उसको । 
जिसके मुँह पर मूंछे हों वह हाथ मिलाए, 
वरना कभी अखाड़े में मुँह नहीं दिखाए । 


काकी ने मुँह फुलाया घर में हुई अशांति , 
मुँह सीकर हम खड़ेहैं , अपराधी की भाँति । 

अपराधी की भाँति , नहीं मन सकीं मनाए , 
अपना- सा मुँह लेकर , काका वापिस आए । 
जितने माँगे , उन्हें थमा दो उतने पैसे , 
विहँस उठेगी, मुँह से फूल झड़ रहे जैसे । 


हो जाते हैं शांत तब, बड़े-बड़े मुँहजोर , 
जब भौंकें तब फेंक दो, टुकड़े उनकी ओर । 
टुकड़े उनकी ओर, खून मुँह से लग जाए , 
ऐसे हिंसक हत्यारे से कौन बचाए । 
समझदार बचते हैं उससे भय के मारे , 
कैसे पूछे, मुँह में कितने दाँत तुम्हारे । 


मंत्रीजी के पुत्र की , शादी पर सब मौन , 
कुल कितना धन व्यय हुआ, खोल सके मुँह कौन । 
खोल सके मुँह कौन, धन्य है अपना नेशन , 
तीन लाख का ब्याह , चार के प्रेजेंटेशन । 
छम- छम करती, लाज - लजीली दुलहिन आई, 
स्वर्णहार दे दिया , भेंट में मुँह -दिखलाई । 


प्रेमपुरी के पार्क में डाल हाथ में हाथ, 


मिस्टर मधुकर घूमते, मिस जूही के साथ । 
मिस जूही के साथ , वहीं टकराए पापा , 
मुँह पीले पड़ गए अचानक मारा छापा । 
क्यों री, इस लड़के से क्या रिश्ता है तेरा , 
पापाजी, यह मुँह बोला भाई है मेरा । 


बात कहे मुँह सोहती बनकर जिगरी यार , 
मन के भीतर द्वेष है, मुँह के ऊपर प्यार । 
मुँह के ऊपर प्यार, अहिंसा के अवतारी , 
सत्यपाल कहलाएँ, किंतु हैं भष्टाचारी । 
तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक जमाए, 
रखते मुँह में राम बगल में छुरी दबाए । 


काका, तुमने छीन ली, मेरे मुँह की बात , 
आज हुए विख्यात जो , कल तक थे कुख्यात । 
कल तक थे कुख्यात, बात जन -हित की करते , 
मुँह पर थू- थू होय नहीं निंदा से डरते । 
गंगाजी में बहा रहे हैं , गंदा नाला , 
किससे, कैसे कहें , लगा है मुँह पर ताला । 


झुका दिया मुँह बनाकर काकीजी को शीश , 
मुँह ढककर हम सो गए, छंद हो गए बीस । 
छंद हो गए बीस, अधिक मुँह नहीं बजाएँ , 
लंबी कविता हूट होय तो मुँह की खाएँ । 
मुहाविरे हैं बहुत, कृपा काका पर कीजे , 
सच्चे मुँह से पाठक , प्रतिक्रिया लिख दीजे । 


- - - - - 


मुफ्तखोर 
माल मुफ्त दिल बेरहम, कैसे जान बचायँ? 
जिधर देखिए उधर ही, मुफ्तखोर मिल जायँ । 
मुफ्तखोर मिल जायँ, न्याय - दर्शन है कैसा ? 
इन पर लागू हो, कोई कानून न ऐसा । 
यदि थोड़ी- सी भी उदारता आप दिखाएँ, 
चीज भाड़ में गई, आपको भी ले जाएँ । 


टैस्ट मैच जब चल रहा , आए प्रातःकाल , 
ट्रंजिस्टर को ले गए, बाबू किरकिट लाल । 
बाबू किरकिट लाल, माँगने पहुँचे जब हम , 
कहने लगे कि यार बड़े बेसब्रे हो तुम ! 
चीज जरा - सी , इतना शोर मचा रक्खा है , 
कविता लिखिए आप, मैच में क्या रक्खा है । 


काव्य - गोष्ठी जम रही, टपक रही थीं बूंद, 
छाता लेकर चल दिए, प्रोफेसर अमरूद । 
प्रोफेसर अमरूद, तकाजा भेजा घर पर , 
आप रात लाए थे वह छाता दे दो सर । 
जीभ हिलाई सर ने लेकर एक उबासी, 
अभी ले गया है उसको कल्लू चपरासी । 


कल्लू खाँ कहने लगे, सुनिए बरखुरदार ! 
छाता हमसे ले गया , चुन्ना चौकीदार । 
चुन्ना चौकीदार , हमारा सीना धड़का , 
पता लगा -स्कूल ले गया उसका लड़का । 
तान मोड़कर, मूंठ तोड़कर वापिस लाया , 
फिर भी हमने छाता, छाती से चिपकाया । 


सुबह डाकखाने गए, देने टेलीग्राम , 
रोनी सूरत में मिले, मिस्टर मुफ्तीराम । 
मिस्टर मुफ्तीराम , मर गई हैं माताजी , 
तार लिखूगा, जरा पैन देना काकाजी ! 
शब्दों की शुमार में था जब ध्यान हमारा , 
पैन जेब में खोंस, कर गए आप किनारा । 


ले रक्खा है आपने घर पर टेलीफोन , 
मुफ्तखोर बातें करें, साधे रहिए मौन । 
साधे रहिए मौन, पड़ौसी - धर्म निभाएँ , 
आधी रात जगाकर ,टंककाल कर जाएँ । 
पैसे माँगो तो काका कंजूस कहाओ, 
गाँठ कटाओ, अथवा टेलीफोन कटाओ । 


काका बैठे टेन में , लेकर हिंदुस्तान, 


उठा ले गए बर्थ से, उसे एक श्रीमान । 
उसे एक श्रीमान , मुफ्तखोरी में माहिर , 
उनसे झपट ले गया कोई और मुसाफिर । 
इससे उस पर , उससे उस पर , उससे उस पर, 
गायब था अखबार , न जाने पहुँचा किस पर ? 


फोकट जी कहने लगे, चार पुस्तकें दाब , 
हास्य - व्यंग में आपका काका नहीं जवाब! 
काका नहीं जवाब, इन्हें घर पर देखूगा, 
हल्ला मच जाए, वह आलोचना लिलूँगा । 
आशावादी बने हुए हम टाप रहे हैं , 
पत्र - पत्रिकाओं के पन्ने चाट रहे हैं । 


तीन महीने बाद हम , पहुँचे उनके पास , 
आलोचक जी व्यस्त थे, खेल रहे फल्लाश । 
खेल रहे फल्लाश, देखकर बोले हमको , 
गजब हो गया काका! क्या बतलाएँ तुमको । 
लगे हुए थे हम कविता की तुकबंदी में -, 
वाइफ ने पुस्तकें बेच डालीं रद्दी में । 


ज्ञानी गुनिजन कह गए, निज जीवन का सार, 
पत्नी- पुस्तक - लेखनी, कभी न देउ उधार । 
कभी न देउ उधार, नहीं वापिस आ पाएँ , 
यदि आएँ भी तो खराब होकर के आएँ । 
रक्षा संभव है , डाकू - बरजोर - चोर से , 
लेकिन बहुत कठिन है, बचना मुफ्तखोर से । 


अब न किसी को देय कुछ, पक्का किया विचार , 
साले का मनमाड से मिला जवाबी तार । 
मिला जवाबी तार , भेजिए जल्दी सिस्टर, 
हमने उत्तर दिया, नहीं भेजेंगे मिस्टर । 
काकी को दे दें उधार तो कैसे जीएँ , 
जले दूध के, पूँक्तक - पूँक्तककर मट्ठा पीएँ । 


- 


. 


- 


. 


मुफ्त रस 


टिल्लूजी घर से चले, एक रुपैया दाब, 
हलवाई से पूछते, रसगुल्ले क्या भाव । 
रसगुल्ले क्या भाव, रुपे के चार मिलेंगे, 

रस जितना चाहोगे, उतना फ्री दे देंगे । 
टिल्लू जी ने कहा- सुनो हलवाई भइये , 
रसगुल्ले तुम रखो, हमें केवल रस चहिए । 


- 


. 


- 


. 


मुर्गी या अंडा 


तर्कशात्रियों से मिले, किया विश्व का टूर , 
किंतु न अब तक हो सकी, शंका अपनी दूर । 
शंका अपनी दूर , थके पंडित आचारी , 
सर्वप्रथम पृथ्वी पर, नर आया या नारी । 
कहँ काका कवि , प्रथम पार्टी बनी कि झंडा , 
मुर्गी पहले आई, अथवा आया अंडा । 


मूंछ - माहात्म्य 


मूंछ - माहात्म्य सुना रहे, सुनो लगाकर कान, 
ऋषी- मुनि करते रहे, मूंछों का सम्मान । 
मूंछों का सम्मान कि जिसके मूंछ नहीं थी , 
भारत में उस प्राणी की कुछ पूछ नहीं थी । 
कहँ काका कविराय, फिरंगी जबसे आया, 
भारत की मूंछों का सत्यानाश कराया । 


दुनिया में मूंछे बहुत, कैसे करूँ बखान , 
अपनी मूंछों का सदा, बुधजन रखते ध्यान । 
बुधजन रखते ध्यान कि जिसके मुँह गुलगुच्छा, 
डरते उससे सदा नगर के गुंडा - लुच्चा । 
कहँ काका कविराय, देखकर मूंछ नुकीली, 
हो जाती है लालाजी की धोती ढीली । 


ठाकुर साहब की लगें ऐसी सुंदर मूंछ , 
चिपका दी है काटकर ज्यों कुत्ते की पूँछ । 
ज्यों कुत्ते की पूँछ, कठिनता से बनती हैं , 


यह मत समझो मोम लगाकर ये तनती हैं । 
कहँ काका कविराय , भेद तुमको समझाऊँ , 
मूंछों में छल्ला पड़ने की युक्ति बताऊँ । 


जोर - जोर से ऐंठिए दिन - भर में दस बार , 
कुछ दिन में हो जाएँगी मूंछे छल्लेदार । 
मूंछे छल्लेदार , अकड़कर रौब जमाओ, 
चाहे जिसका माल धौंस देकर ले आओ। 
कहँ काका कविराय, रो रहा काछी दुखिया, 
मूंछ दिखाकर साग मुफ्त ले जाता मुखिया । 


ऊँची-नीची मूंछ हों , नहीं करें जब मैच, 
संडे- की - संडे करो,कैंची से परकैंच । 
कैंची से परकैंच, भले ही हाफ करा दो , 
देवीजी कह दें तो बिलकुल साफ करा दो । 
कहँ काका , अरजैंट आर्डर उनका जानो, 
व्यास वचन है- पत्नी को परमेश्वर मानो । 


रेजर टूटा होय अरु ब्लेड न होवे पास , 
मुख- मंडल पर आपके उग आई हो घास । 
उग आई हो घास, तनिक नहिं देर लगाओ, 
बाल - सफा साबुन खरीदकर लेप चढ़ाओ । 
कहँ काका कविराय , भाड़ में जाए नाऊ , 
एक मिनट में बन जाओ कर्जन के ताऊ । 


ज्यादा लंबी पूँछ भी , रहें नहीं अनुकूल, 
खतरनाक रहतीं सदा, करो न ऐसी भूल । 
करो न ऐसी भूल, किसी से होय लड़ाई, 
मूंछ पकड़कर बड़े मजे से होत पिटाई । 
कहँ काका कविराय , मचाओगे तब हल्ला, 
पकड़- पकड़कर लटकेंगे जब लल्ली- लल्ला । 


मूंछों में आ जाय जब कोई भूरा बाल , 
खींच लीजिए पकड़कर, चिमटी से तत्काल । 
चिमटी से तत्काल , आयु इससे बढ़ जावे , 
सदा जवानी रहे , बुढ़ापा पास न आवे। 


कहँ काका , बढ़ जाय सफैदी का जब हिस्सा, 
ले खिजाब अरु बुरुश दनादन मारो घिस्सा । 


जिस दफ्तर में जाइए क्लर्कों का सब झुंड, 
मैनेजर साहब सहित, मिलें तुम्हें मुछमुंड । 
मिलें तुम्हें मुछमुंड, किसी ने ऐसी रक्खी , 
करती हों मीटिंग नाक के नीचे मक्खी । 
कहँ काका कविराय, राज अँगरेज दे गए, 
इसके बदले मूंछ हमारी मूंड़ ले गए । 


कभी तुम्हारी मूंछ के, उखड़ जायँ कुछ बाल , 
शीरा से चिपकाइए , चिपक जायँ तत्काल । 
चिपक जायँ तत्काल , पूँछ हो जाएँ मीठी , 
भाग्यवान हैं आप अगर लग जाएँ चींटी । 
कहँ काका कविराय, सुनो भैया हलमस्ता, 
खर्च न पाई होए , पुण्य यह सबसे सस्ता । 


- 


. 


- 


. 


मूर्ख तरंग 


बुद्धिमान बनकर रहे, सदा उठाए दुक्ख , 
बुद्धू बनकर जिएँ तो मिले सर्वदा सुक्ख । 
मिले सर्वदा सुक्ख , न इसमें शंका कोई , 
कह गए तुलसी बाबा , होनी हो सो होई । 
मूरख बनकर एक वर्ष तो मौज कीजिए, 
लाभ न हो तो, इसे छोड़ दल बदल लीजिए । 


कुत्ते बंदर या गधे, कभी न देखे त्रस्त , 
इन पर राशन कार्ड नहिं , फिर भी हैं अलमस्त । 
फिर भी हैं अलमस्त, लीजिए इनसे शिक्षा , 
मिल जाए सो खायँ, माँगते कभी न भिक्षा । 
नहीं समस्या गैस सिलेंडर या चूल्हे की , 
ना दहेज की फिक्र , न बीवी या दूल्हे की । 


काका कवि से पूछते , कविवर श्री ‘ पाषाण , 
कौन अधिक इस मुल्क में , मूरख या विद्वान ? 
मूरख या विद्वान , जाँच - आयोग बिठाया , 


सर्वेक्षण अधिकारी, सही आँकड़े लाया । 
बुद्धिमान हैं बीस, मूर्खजी अस्सी पाए , 
नहीं मानते इसे , उन्हें समझो चौपाए । 


भारतीय गणतंत्र में , वयस्क मताधिकार, 
जिसके ज्यादा वोट हों , उसकी हो सरकार । 
उसकी हो सरकार , फटीचर अथवा टीचर , 
नेता बनकर बैठे, जनता की छाती पर । 
झंडा- डंडा पकड़, वोट क्लब पर छा जाएँ , 
बुद्धिमान टापें , बुद्धूजी मक्खन खाएँ । 


महँगाई का नहिं पड़ा, इन पर कभी प्रभाव , 
मरुथल में भी तैरती, मूर्खचंद की नाव । 
मूर्खचंद की नाव, बाढ़ हो अथवा सूखा , 
देशी घी का हलवा हो या फुलका रूखा । 
इन्हें नहीं परवाह, देश की हालत कैसी , 
बढ़ जाने दो टैक्स, बजट की ऐसी तैसी । 


- - - 


मृत्यु - कर 
कालि मरे सो आज मर, आज मरे सो अब्ब , 
मृत्यु - कर तो लग गया, फेरि मरेगा कब्ब । 
फेरि मरेगा कब्ब, समय आया है खोटा , 
जितना जीवे और, रहेगा तुझको टोटा । 
कहँ काका , सब जमा - खर्च की चुकती करके , 
कौड़ी- कौड़ी ले जाना छाती पर धरके । 


- 


. 


- 


. 


मेरी इच्छा 


सोचा हमने एक दिन , खोल बुद्धि का बक्स , 
कवि बनने में क्या धरा, नेता बन डी - लक्स । 
नेता बन डी - लक्स , चढ़ो ऊँची चोटी पर , 
कुटी- झोंपड़ी छोड़, पहुँच जाओ कोठी पर । 
कहँ काका कविराय, कृपा प्रभु ऐसी कर दो , 
नेताओं की सब विशेषता मुझमें भर दो । 


इंदिरा जैसी कीर्ति दो, नेहरू जैसा नाम , 
भोलापन राजीव - सा , करूँ देशहित काम । 
करूँ देशहित काम , बुद्धि भर दीजे ऐसी , 
वाव्क्तशक्ति पाऊँ मैं , अटलबिहारी जैसी । 
जैसे वी . पी . सिंह, ख्याति ऐसी ही पाऊँ , 
जन - जन को रिश्वतरानी के दर्श कराऊँ । 


जैसे देवीलाल ने माफ कराए कर्ज , 
वैसी मुझमें शक्ति दो , यही आपसे अर्ज । 
यही आपसे अर्ज, होय नहिं ऐसी भद्दी, 
जैसे बंसीलाल छोड़कर आए गद्दी । 
कहँ काका कवि, बेटा - बहू बटोरें पैसा , 
कटे बुढ़ापा, शासन के आसन में ऐसा । 


- 


. 


मेल बनाम फीमेल 


जगह मिल सकी मेल में , कष्ट अनेकों झेल , 
टी - टी बोला निकलिए यह डिब्बा फीमेल । 
यह डिब्बा फीमेल, चढ़ गया उसका पारा , 
हमने कहा जनाब! इसी का टिकट हमारा । 
कहँ काका, क्यों मुसाफिरों को व्यर्थ सताते , 
लिखा फ्रेंटियर मेल आप फीमेल बताते । 


- 


. 


- 


. 


मेहमान 
ज्यादा दिन टिक जाय यदि, घर कोई मेहमान , 
उसे भगाने के लिए, नोट करो यह प्लान । 
नोट करो यह प्लान, करो पति - पत्नी झगड़ा, 
उसमें भारी दिखला दो, पत्नी का पलड़ा । 
रूठ- मटककर मैके की कर दे तैयारी , 
भाग जाए मेहमान, दूर हों दिक्कत सारी । 


मेहमान 


भारी भरकम भामिनी दस बच्चे थे साथ , 


आ धमके इक मित्रवर , मिला हाथ से हाथ । 
मिला हाथ से हाथ, जमाया घर में आसन , 
चाट गए दो दिन में , घर का सारा राशन । 
खा - पीकर लंबी डकार लेते थे ऐसे , 
हॉर्न दे रहा हो मोटर का ठेला जैसे । 


- 


. 


- 


. 


मोटा - पतला 


चक्की तो है एक ही , आटा भी है एक , 
एक साथ खाएँ -पीएँ, दिल के भी हैं नेक । 
दिल के भी हैं नेक , उम्र में है जो छोटा , 
फूल- फूलकर वह होता जाता है मोटा । 
साथी हाथी- सा है तो तुम क्यों घबराओ, 
उसके ऊपर बैठ- बैठकर चड्डी खाओ । 


- . - . 


मोटा और पतला 
क्या सुंदर जोड़ी बनी, तू पलीत मैं जिंद , 
डर के मारे कर रहे , काका कवि जयहिंद । 
काका कवि जयहिंद , कहे पतले से मोटा , 
मैं तेरा सरदार , मूर्ख तू मुझसे छोटा । 
कहँ काका कविराय , लीजिए छिड़ी लड़ाई, 
मोटे - पतले सभी ध्यान से सुनना भाई । 

- . - . 


मोटा 
मैं नित रसगुल्ला भखू, तू पतली- सी दाल , 
पिचक गए हैं इसलिए तेरे दोनों गाल । 
तेरे दोनों गाल, लग रहा ऐसा बदतर , 
मोटर के नीचे जैसे आ जाय कनस्तर । 
कहँ काका कविराय, शक्ल है पिचकी-पिचकी, 
ऊपर यदि गिर पड़ें, लगेगा लेने हिचकी । 

- - - - - 


पतला 


तुझको कोई रोग है, फूल गया जो गात , 
सूजन कैसे आ गई , समझा दे यह बात ? 
समझा दे यह बात , ततैया ने है काटा ! 
बतला दे किस चक्की का खाया है आटा ? 
कहँ काका कविराय, तोंद फूली है भारी, 
ऐसा मालूम होय , जलोदर की बीमारी । 


इससे आगे और सुन अखबारी मजमून , 
बना रही है रेलवे, एक नया कानून । 
एक नया कानून , तुलेंगी सभी सवारी , 
डबल किराया लगे, वजन में हो जो भारी । 
कहँ काका , सब पतले गाड़ी मेंचढ़ जाएँ , 
मोटे- मोटे प्लेटफार्म पर ही रह जाएँ । 


अड्डे पर जब पहुँचते , लाला मोटेचंद , 
कर लेता बस - ड्राइवर, खिड़की अपनी बंद । 
खिड़की अपनी बंद, वजन में सबसे भारी , 
इसीलिए तो पंचर हो जाती है लारी । 
कहँ काका कविराय, ऊँटगाड़ी में जाएँ, 
पहिए चूं- धूं करें, ऊँट को मिरगी आए । 


- - - - - 


मोटा 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम , 
पूज्य पिताजी कह गए, कर बेटा आराम । 
कर बेटा आराम, यही है तेरा धंधा , 
सेल्सटैक्स को चाट - चाटकर बनो पुंदा । 
कहँ काका कविराय, टहलने कभी न जाऊँ , 
चूरन - चटनी द्वारा पाचन - शक्ति बढ़ाऊँ । 


- - - - - 


पतला 


तुझको कुछ मालूम है, रे मिट्टी के ढीम ! 


जीत गई इंगलैंड से, हिंदुस्तान की टीम । 
हिंदुस्तान की टीम, छरहरे सभी खिलाड़ी, 
मोटे- मोटे गोरे सब रह गए पिछाड़ी । 
कहँ काका कविराय, समझ में कैसे आए, 
काया के ही साथ बुद्धि मोटी हो जाए । 


- 


. 


- 


. 


मोटी पत्नी 


ढाई मन से कम नहीं , तोल सके तो तौल , 
किसी-किसी के भाग्य में , लिखी ठोस फुटबॉल । 
लिखी ठोस फुटबॉल, न करती घर का धंधा , 
आठ बज गए किंतु पलंग पर पड़ा पुंदा । 
कहँ काका कविराय, खाय वह ठूसमठूसा , 
यदि ऊपर गिर पड़े, बना दे पति का भूसा । 

- . - . 


मोटू मामा 


काका से कहने लगे, मामा हाथ मिलाय , 
ऐसी युक्ति बताइए, मोटापा घट जाय । 
मोटापा घट जाय , मानिए राय हमारी , 
एक माह तक घोड़े पर कीजिए सवारी । 
कुछ दिन में काया का संकट कट जाएगा , 
फुर्तीला हो बदन, वजन भी घट जाएगा । 


उनके हृदय समा गई , राय हमारी नेक , 
सस्ते भाड़े पर लिया, लदू घोड़ा एक । 
लद् घोड़ा एक , कई दिन तक दौड़ाया , 

श्रम होगा, इसलिए दूध- घी ज्यादा खाया । 
मामाजी का वजन और दो पौंड बढ़ गया , 


लेकिन घोड़ा बेचारा दस पौंड घट गया । 


मोतियाबिंद 


मोती जैसे दाँत थे, मुख -मंडल ज्यों इंदु, 


लड़ी आँख से आँख, तो हुआ मोतियाबिंदु । 
हुआ मोतियाबिंदु, लाभ बतलाएँ तुमको , 
सुघड़- सुंदरी एक , किंतु दो दीखें हमको । 
डॉक्टर बोला, ऑपरेशन कब करवाएगा , 
हमने कहा कि मजा किरकिरा हो जाएगा । 


पुनः डॉक्टर पर गए, दो महिने के बाद , 
प्रभो, मोतियाबिंद का, बिगड़ गया है स्वाद । 
बिगड़ गया है स्वाद , क्या हुआ मिस्टर काका ? 
दो- दो सुंदरियों पर डाल रहे थे डाका । 
रोग बढ़ गया अधिक, शरण में हमको लीजे, 
काकी दीखें चार , ऑपरेशन कर दीजे । 


ऑपरेशन जब हो गया, बोले डाक्टर साब, 
चित्त पड़े रहिए वरन्, आँख हो जाय खराब । 

आँख हो जाय खराब, रात को नर्स आएगी , 
प्रेमपूर्वक वह तुमको, करवट लिवाएगी , 
तीन शब्द की यह शब्दावलि हमें भा गई , 
नर्स, प्रेम, करवट सुनकर फुरफुरी आ गई । 


डॉक्टर से कहने लगी , काकी मन की बात , 
मैं भी इनके वास्ते, जागूं सारी रात । 
जारों सारी रात, कष्ट क्यों करती काकी ? 
आप सोइए, सेवा करें नर्स काका की । 
बोलीं आँख तरेर, नर्स रख दी है इनको, 
इसीलिए तो रात जागना पड़ता हमको । 


काकीजी के कष्ट पर , आया उनको तर्स , 
सुंदर गुड़िया बदलकर रख दी बुढ़िया नर्स । 
रख दी बुढ़िया नर्स, कलूटी काली मोटी , 
हाथी - जैसी देह , आँख थीं , छोटी - छोटी । 
कहने लगी कि काका शाब, उदास हो गया ? 
हमने कहा कि मैडम सत्यानाश हो गया । 


मौका 


घुस गए एक दुकान में , लाला लपकानंद, 
कई चीज देखीं मगर आइऔ नहीं पसंद । 
आइऔ नहीं पसंद, लगाते इत - उत चक्कर, 
देख रहे सामान, इधर से उधर पलटकर । 
दुकनदार बोला- तुमको क्या चाहिए भइए , 
लाला बोला- भइए, हमको मौका चहिए । 


. 


मौज - मस्ती 


आत्मा अमर बता रहे सारे वेद - पुरान , 
फिर कैसे वह मर सके , बतलाओ श्रीमान । 
बतलाओ श्रीमान, व्यर्थ हमको बहकाते , 
होता नष्ट शरीर, आत्महत्या बतलाते । 
काका, आत्मा - परमात्मा का चक्कर छोड़ो , 
खाओ- पीयो मौज - मजे से नाता जोड़ो । 


यार से प्यार 
दोस्ती में घुस जाएँ जब, दंभ द्वेष औ लोभ , 
टूट जाएगी दोस्ती, बढ़े हृदय में क्षोभ । 
बढ़े हृदय में क्षोभ , मित्रता निभा न पाएँ, 
कल के जिगरी दोस्त, आज दुश्मन बन जाएँ । 
बना लिया जो यार, प्यार भरपूर निभाओ, 
उसको अपना कर लो, या उसके हो जाओ । 


- 


. 


- 


. 


युगल- कर्तव्य 


नित्य पार्क में घूमिए, घरवाली के संग , 
तू -तू, मैं -मैं छोड़िए, रहे प्रफुल्लित अंग । 
रहे प्रफुल्लित अंग , युगल कर्तव्य निभाओ, 
थक जाएँ तो पत्नी - श्री के चरण दबाओ । 
बदले में देवीजी करें आपकी पूजा , 
खरबूजे को देख, रंग बदले खरबूजा । 


युद्धबंदी 


भारत की दरियादिली, कूत सके तो कूत , 
शाही जीवन जी रहे , पाकिस्तानी भूत । 
पाकिस्तानी भूत , जुल्म थे जिनके अक्षम , 
खिला-पिलाकर, उनका वजन बढ़ाते हैं हम । 
वह भी हैं , जिसका खाते उस पर गुर्राते, 
हम भी हैं , जो विषधर को भी दूध पिलाते । 


- 


. 


- 


. 


रंगीन चश्मा 


शयन - कक्ष में बैड पर , चश्मा रख रंगीन, 
जैसा चश्मा चढ़ाओ, वैसे दीखें सीन । 
वैसे दीखें सीन, बंद कर दीजे लाइट , 
चश्मा होए सफेद, नजारा दीखे व्हाइट । 
लाल लैंस का चश्मा, आँखों पर धर लोगे , 
होए प्रेमिका काली लाल- लाल देखोगे । 


- . 


रसगुल्लों का ध्यान 
पानी से भी यदि नहीं, बुझे पेट की आग, 
पेट पकड़कर गाइए, महँगाई का राग । 
महँगाई का राग, चेतना नई आएगी , 
पियो हास्य का जूस, भूख सब भाग जाएगी । 
फिर भी लप - लप करे जीभ, यह काम कीजिए, 


आँख बंद कर , रसगुल्लों का ध्यान कीजिए । 


- 


. 


- 


. 


रस-विधान 
नवरस ही क्यों मानते , साहित्यिक विद्वान, 
इनमें छटरस जोड़कर , पंद्रह रस पहिचान । 
पंद्रह रस पहिचान, प्रेमरस को क्यों छोड़ा, 
अमरस, गोरस, दरस, सोमरस से मुँह मोड़ा । 
और देखिए, चरस -दरस, निंदारस, पारस , 


गिन - लो रस छब्बीस, हाथरस और बनारस । 


- 


. 


- 


. 


राजनीतिज्ञ 


हाथ - पैर फेंके बहुत, बना न कोई काम , 
जीवन - भर रटते रहे , विधि के हाथ लगाम । 
विधि के हाथ लगाम , भाग्य के पड़ो न पीछे, 
भाग जाएगा भाग्य, लुढ़क जाओगे नीचे। 
हस्तरेख के चक्कर में , क्यों बनो निठल्लू , 
शर्म छोड़कर राजनीति का पकड़ो पल्लू । 


रामराज में कामराज 
विधना यह कैसा हुआ, अद्भुत ऐक्सीडेंट, 
छूटी कोठी- कार सब, छूट गए सर्वेट । 
छूट गए सर्वेट , रात - भर पड़े कराहें , 
मुख झूठी मुसकान , निकलती दिल से आहे । 
कहँ काका कवि , प्रभो! दिखाई कैसी माया , 
रामराज में कामराज, कैसे घुस आया । 


- 


. 


- 


. 


राष्ट्रगान का लाभ 
चोरी करने के लिए घुसे गली में चोर , 
कुत्ते भौंके, मच गया चोर - चोर का शोर । 
चोर- चोर का शोर , सँभाले डंडा लठिया, 
चोरों ने जन - गण- मन गाना शुरू कर दिया । 
खड़ी हो गई भीड़ अटैंशन में सब आकर , 
चोर भाग गए, राष्ट्रगान का लाभ उठाकर । 


राष्ट्रीय पशु बाघ ( चीता) 


अब तक था इस देश का , राष्ट्रीय पशु शेर , 
उसकी कुरसी छिन गई , समय - समय का फेर । 
समय - समय का फेर, भाग्य चीते का चेता , 
बिना इलैक्शन लड़े, बना पशुओं का नेता । 


वन्य जीव परिषद् के इस निर्णय से कक्का , 
चरण- सिंह के दल को पहुँचा गहरा धक्का । 


- 


. 


- 


. 


रिश्वत 
कूटनीति मंथन करी, प्राप्त हुआ यह ज्ञान , 
लोहे से लोहा कटे, यह सिद्धांत प्रमान । 
यह सिद्धांत प्रमान, जहर से जहर मारिए, 
चुभ जाए काँटा, काँटे से ही निकालिए । 
कहँ काका कवि , काँप रहा क्यों रिश्वत लेकर , 
रिश्वत पकड़ी जाए , छूट जा रिश्वत देकर । 


- 


. 


- 


. 


रिश्वतखोर 
शासन- आसन में घुसे, भष्ट -रिश्वतखोर , 
रंगे हाथ पकड़े गए, दिन दुपहर के चोर । 
दिन - दुपहर के चोर , हाथ हथकड़ी लगाई, 
रौबदार मुखमंडल पर उड़ रहीं हवाई । 
हाथ मले कानून , न्याय रोए बेचारा , 
छूट गए रिश्वती, पुनः रिश्वत के द्वारा । 


- . 


रिश्वतरानी 


रिश्वत रानी! धन्य तू, तेरे अगणित नाम , 
हक - पानी उपहार औ बख्शिश, घूस, इनाम । 
बख्शिश, घूस, इनाम, भेंट, नजराना, पगड़ी , 
तेरे कारण खाऊमल की इनकम तगड़ी । 
कहँ काका कविराय, दौर- दौरा दिन - दूना , 
जहाँ नहीं तू देवि , महकमा है वह सूना । 


जिनको नहीं नसीब थी टूटी - फूटी छान , 
आज वहाँ भन्ना रही कोठी आलीशान । 
कोठी आलीशान, भिनकतीं मुँह पर मक्खी, 
उनके घर में घूम रही, चाँदी की चक्की । 
कहँ काका कवि, जो रिश्वत का हलवा खाते , 


सूखे-पिचके गाल कचौड़ी- से हो जाते । 


- 


. 


- 


. 


रूप- अनूप 
दुल्हनियाँ की माँग में , शोभित लाल -सिंदूर , लाल- लाल बिंदिया सुघड़, तन- यौवन भरपूर । तन- यौवन भरपूर , 
दुपट्टा लाल - लाल है, 
नई नवेली, लाल- लजीली, नई चाल है । 
मस्त हवा में , लाज दुपट्टा लहराएगा , 
इंसाँ क्या , डीजल इंजन भी रुक जाएगा । 


- 


. 


- 


. 


रूस में हिंदी 


बटुकदत्त से कह रहे लटुकदत्त आचार्य, 
सुना ? रूस में हो गई है हिंदी अनिवार्य । 
है हिंदी अनिवार्य, राष्ट्रभाषा के चाचा -, 
बनने वालों के मुँह पर क्या पड़ा तमाचा । 
कहँ काका जो ऐश कर रहे रजधानी में , 
नहीं डूब सकते क्या चम्मच - भर पानी में । 


पुत्र छदम्मीलाल से, बोले श्रीमनहूस , 
हिंदी पढ़नी होय तो , जाओ बेटे रूस । 
जाओ बेटे रूस, भली आई आजादी, 
इंगलिश रानी हुई हिंद में , हिंदी बाँदी । 
कहँ काका कविराय, ध्येय को भेजो लानत , 
अवसरवादी बनो, स्वार्थ की करो वकालत । 


- - - - - 


रेल बजट 


रेल बजट को देखकर, काकी पर्स टटोय , 

और किराया बढ़ गया, कैसे यात्रा होय , 
कैसे यात्रा होय, सुनो मुन्ने की मैया , 
बचेरुपैया, पार होय जीवन की नैया । 
हैल्थ बनानी है तो पैदल चलो ठाठ से , 
एक्सीडेंट से रक्षा, बचिए लूटपाट से । 


रेल में साँप 


कटनी पर गाड़ी खड़ी, जाना था भोपाल , 
कवि- सम्मेलन में जगे, आँख हो रहीं लाल । 
आँख हो रहीं लाल, खचाखच थी वह बोगी , 
जगह नहीं बिल्कुल भगवन् अब कैसी होगी । 
तरुण घुस गए भीतर करके धक्कम- धक्का , 
प्लेटफार्म पर दाढ़ी हिला रहे थे कक्का । 


पाँच रुपे में खरीदा एक रबड़ का साँप , 
आँख बचा सरका दिया डिब्बे में चुपचाप । 
डिब्बे में चुपचाप, चल गई चाल निराली, 
साँप- साँप का शोर हो गया डिब्बा खाली । 
हमने कहा कि तरुण किसी को कुछ न बताओ, 
दो बर्थों पर दोनों चुपके से सो जाओ । 


सभी खिड़कियाँ बंद की, इत -उत दोनों ओर , 
छह घंटे भरते रहे , खर्राटे घनघोर । 
घर्राटे घनघोर, आँख जब खुली हमारी , 
करने लगे भोपाल उतरने की तैयारी । 
दंग रह गए खिड़की से बाहर जब झाँका. 
कहा तरुण ने यह तो कटनी ही है काका । 


क्या बकते हो , कर रहे कैसी उल्टी बात , 
खड़ी रहेगी टेन, क्यों कटनी सारी रात । 
कटनी सारी रात , नहीं कुछ पिया - खाया , 
होश उड़ गए एक कुली ने जब बतलाया । 
इस डिब्बे में साँप निकल आया था बब्बा, 
टेन गई भोपाल, काट करके यह डिब्बा । 


काका कवि पछता रहे , करके ऐसा खेल , 
जीवन को धिक्कार है, चाल हो गई फेल । 
चाल हो गई फेल, कसम आगे को खालो , 
काट खाय तुमको ऐसा कुत्ता मत पालो । 
साँप खरीदा जब, तब तक था वह नकली, 
हमको ही डस गया टेन में बनकर असली । 


- 


. 


- 


. 


परिणाम 


खाई खोदें और को , अपना करें बचाव , 
उसमें खुद गिरकर मरें, यह कविता का भाव । 


- 


. 


- 


. 


रेल हड़ताल 
काकी मैके में फँसी, सौ योजन ससुराल, 
विदा कराइवे कों चले, भई रेल हड़ताल । 
भई रेल हड़ताल, हाय री किस्मत खोटी , 
रूखी- सूखी लील रहे , ढाबे की रोटी । 
सूने द्वार - देहरी , सूनी घर की गोदी , 
देख हमारी दशा, मगन है रहे विरोधी । 


बिजली भागी रूठकर , अंधकार है घुप्प , 
चीख रहा है चीमटा , चौका - चूल्हा चुप्प । 
चौका- चूल्हा चुप्प , तड़पते चकला- बेलन , 
उड़कर के आ जा मेरे आँगन की हेलन । 
आस तिहारी में उदास हैं अटा - अटारी , 
अनशन पर हैं तवा- पतीली- लोटा - थारी । 


एक पड़ोसी के यहाँ , आठ मई को ब्याह , 

आँख फारि के देखते, सब बरात की राह । 
सब बरात की राह, सज गए कोतल हाथी, 
प्लेटफार्म पर खड़े रहे द्वै दिना बराती । 
पंडित बोले- सेठ ! दोस नहिं कछू हमारौ, 
लग्न है गई फेल, रहि गयौ छोरा क्वारौ। 


- 


. 


रैगिंग 


छात्रों से कहने लगे, दादा ऊधमसिंग , 
मजा किरकिरा हो गया , बंद हुई रैगिंग । 
बंद हुई रैगिंग , समझ में बात न आई, 
एक वर्ग रह गया, उसे क्यों बख्शा भाई । 


खतरे में भोले- भाले पतियों की लाइफ , 
बेचारों की डेली रैगिंग करती वाइफ । 
कहँ काका, सरकार! रहम हम पर भी खाओ, 
पत्थर- हृदय काकियों पर, प्रतिबंध लगाओ । 


- 


. 


- 


. 


लक्ष्मी वंदना 


लक्ष्मी मैया! हिंद की नैया डाँवाडोल , 
कलाकार भूखा मरे , फूफा करें किलोल । 
फूफा करें किलोल, राष्ट्र की पूँछ मरोड़ी, 
टिल्लू-ढिल्लू- कुली- कबाड़ी, बने करोड़ी । 
माँग रहे जो राशन उनकी बुद्धि निकम्मी , 
राशन में क्या धरा ? नोट बरसाओ मम्मी । 


लंबाई दुखदाई 


सब्जी-मंडी में घुसे, मेजर लंबूराम , 
पके पपीता आपने, समझे कलमी आम । 
समझे कलमी आम, दाम इनके बतलाओ, 
और वह नींबू कैसे हैं , दिखलाओ। । 
दुकानदार बोला- हुजूर अंदाज नफेंको, 
नींबू नहीं, संतरे हैं ये, झुककर देखो । 


- 


. 


- 


. 


लखपति 
नीची-नीची नजर कर , चलिए आँख गढ़ाय , 
ना जाने किस राह में , नोट पड़ा मिल जाए । 
नोट पड़ा मिल जाय, खेल फिर जूआ- सट्टा, 
लग जाए जो दाँव, बाँध नोटों का गट्ठा । 
कहँ काका कविराय, भाग्य यदि फलता जाए , 
कुछ दिन में ही शीघ, लखपति तू हो जाए । 


- 


. 


- 


. 


लड़का - लड़की 


लड़के घर के लाड़ले , उन पर नहिं कंट्रोल , 
पढ़ने-लिखने से बचें, करते टालमटोल । 
करते टालमटोल, फिल्म के गाने गाते, 
इम्तिहान के समय, नकल में अकल लगाते । 
किंतु लड़कियाँ पढ़-लिखकर उन्नति कर जातीं, 
टी. वी ., टेलीफोन , बैंक में सर्विस पातीं । 


- . - . 


लड़का- लड़की 


नर से अधिक समाज में , नारी का सम्मान , 
बेटा घर का दीप है, बेटी बिजली मान । 
बेटी बिजली मान, ब्लैक हो अथवा व्हाइट , 
बेटे से ज्यादा बेटी देती है लाइट । 
स्वर्गीय इंदिराजी का गौरव जो जानें , 
वे लड़के से ज्यादा अच्छी लड़की मानें । 


लड़ाई और प्यार 


पति- पत्नी जब लड़ें तो लेंय पड़ोसी स्वाद , 
मार ठहाके हँसी के, देते उनको दाद । 
देते उनको दाद, दया तो दिखलाएँगे , 
बीच- बचाव कराएँगे तो पिट जाएँगे । 
दुपहर को लड़ लिए, शाम को प्यार हो गया , 
टाँग अड़ाना औरों का बेकार हो गया । 


- 


. 


- 


. 


लव 
मतलब में लव घुस रहा, इसे न छोड़ें आप , 
लव का प्याला मिले तो , पी जाओ चुपचाप । 
पी जाओ चुपचाप , प्रेयसी फटकारे जब , 
छिपा हुआ होता है, फिफ्टी-फिफ्टी लव । लड़ना-भिड़ना छोड़, प्यार के बीज बोइए , मॉडर्न- लव के लव में 
लवलीन होइए । 

- . - . 


लव - लक्षण 


लव की लंबाई बहुत, नहीं मिलेगा अंत , 
हो यदि सच्चा प्यार तो सीमा अमित अनंत । 
सीमा अमित अनंत, प्यार स्थायी इल्मी , 
देखा हमने, क्षणिक प्यार होता है फिल्मी । 
शूटिंग में हीरोइन ने, हीरो पुचकारा, 
बाहर आकर के हीरो को चाँटा मारा । 


लव - लीला लव- मतलब 
लव का मतलब समझिए, लव के लाख प्रकार, 
बेमतलब मत लव करो, मतलब का संसार । 
मतलब का संसार , बनाकर लवली मैटर, 
लव की तलब लगे, लिख दो उनको लवलैटर । 
लव में हो लवलीन , घुसो लव की रग -रग में , 
जिसने लव नहिं किया, व्यर्थ जन्मा इस जग में । 


- 


. 


- 


. 


मनी लव 
जिसमें लव का सैंस हो और बैंक बैलेंस, 
कम- से- कम दस लाख का लाइफ - इंश्योरेंस । 
लाइफ - इंश्योरेंस , लाज का परदा फाड़ो , 
इमिटेशन लव के लटकों से उसे पछाड़ो । 
ऐसे लव का ढब बतला दो मिस किसमिस को , 
फँस जाए जब धनी , मनी लव कहते इसको । 

- - - - - 


एक्सीडेंटल लव 


रिक्शे से टकरा गइऔ देखा एक्सीडेंट , 
जूड़ा उनका खुल गया , वैक्तक हो गई पैंट । 
वैक्तक हो गई पैंट, रास्ता चिकना ढालू , 
जूड़े में से निकल सड़क पर भागा आलू । 
काका आलू पकड़ कहा, यह लीजे सिस्टर , 
इसको एक्सीडेंटल लव कहते हैं मिस्टर । 


सैंटीमैंटल लव 


नाइट शो के वास्ते किया उन्हें एंगेज , 
बालकनी में हो गया लव- प्याला लवरेज । 
लव- प्याला लवरेज, प्यार की आहे भरते , 
हीरो - जैसा करे, क्रिया वैसी ही करते । 
कभी हँस पड़ें , कभी आँख में भर लें पानी, 
इसको ‘ सैंटीमैंटल लव कहते हैं ज्ञानी । 


- 


. 


- 


. 


एक्सचेंज लव 


देख पश्चिमी सभ्यता, काका आँखें खोल , 
शीरीं लेकर साथ में , मजनूँ करे किलोल । 
मजनूँ करे किलोल, चकित सब छैली - छैला, 
पकड़ हाथ फरहाद , डांस करती है लैला । 
बदल प्रेयसी, लव से बल मिलता दिन - दूना , 
एक्सचेंज लव का यह ‘ एक्सीलेंट नमूना । 


- 


- 


- 


- 


फिल्मी लव 


अरबपति के पुत्र प्रिय, मन में उठी उचंग , 
मैं तो शादी करूँगा, हीरोइन के संग । 
हीरोइन के संग, जाति - कुल भेद मिटाऊँ , 
फादर करें विरोध जहर खाकर मर जाऊँ । 
कहँ काका कवि , मात- पिता की डूबी नैया , 
ऐसे लव को फिल्मी लव कहते हैं भैया । 


- 


. 


- 


. 


बॉस लव 


आकर्षित हों आपसे, आफिस के सरकार, 
रूप- रंग पर रीझकर, हो जाएँ बलिहार । 
हो जाएँ बलिहार , सभी प्रतिबंध हटा दें , 
आप गैरहाजिर हों वे हाजिरी लगा दें । 
काका ऐसा लव नसीब होता है जिसको , 
आस- पास के दास बॉस लव कहते उसको । 


- 


. 


गेम लव 
लगा बैडमिंटन हमें , सबसे अच्छा गेम, 
जितने लव होते चलें , उतना बढ़ता प्रेम । 
उतना बढ़ता प्रेम, भावना में बह जाओ, 
शटलकॉक का शॉक लगे दिल को सहलाओ । 
कहँ काका, जब नैन लड़ें फीमेल- मेल में , 
बिना कहे हो गया गेम लव खेल - खेल में । 


डिंक लव 
दिन में मद्य-निषेद्य पर , भाषण दें श्रीमान, 
क्लब में जाकर रात्रि को , करें सोमरस पान । 
करें सोमरस पान, बार में झोंका खाएँ, 
राम छोड़, रम और रमी से मन बहलाएँ । 
काका, जब प्याले से प्याला टकराता है , 
बिना जान -पहचान, ड्रिंक - लव हो जाता है । 


- 


. 


- 


. 


दशम लव 
सखी, सिविल मैरिज करो, अच्छा रहे मजाक , 
माल चूस मनहूस का , दे दो उसे तलाक । 
दे दो उसे तलाक , त्याग की महिमा भारी, 
बदल- बदल शौहर, जौहर दिखलाए नारी । 
नौ पति छोड़ चुकी हो , उसे नवीना मानो , 
दसवें से लव करे, दशम लव उसको जानो । 


लाउडस्पीकर वंदना 
लाउडस्पीकर प्रभो! कोलाहल के बाप , 
भोंपू या कनफोड़वा, नाद-ब्रह्म हैं आप । 
नाद-ब्रह्म हैं आप, गरज घनघोर दहाड़ें , 
बहरे सुनने लगें, दाँत गूंगा जी फाड़ें । 
असेंबली में बैठे माननीय स्पीकर , 
उनसे भी उच्चासन पर लाउडस्पीकर । 


रामायण का पाठ हो , भजन - कीर्तन - जाप , 
धार्मिक कार्यों के लिए अति आवश्यक आप । 
अति आवश्यक आप, नहीं चिंघाड़ो ऐसे , 
तो भक्तों की टेर प्रभू तक पहुँचे कैसे ? 
अभिनंदन - वंदन हो , मृतक - भोज या शादी, 
तुमको चाहें ईश्वर और अनीश्वरवादी । 


लाला लूटनलाल जी, सल्लो सट्टेबाज , 
बने आपकी कृपा से, भक्तों के सिरताज । 
भक्तों के सिरताज, पान वाले हलवाई, 
धोबी , तेली, हरिजन, ब्राह्मण, बनिया , नाई । 
जातिवाद को त्याग आप सबके घर जाते , 
स्वर्गलोक में उनकी सीट रिजर्व कराते । 


एकतंत्र , सामंत या प्रजातंत्र- गणतंत्र , 
आवश्यक है सभी को , ध्वनि -विस्तारक यंत्र । 
ध्वनि - विस्तारक यंत्र, युद्ध से कभी न डरते , 
हो निशंक -निर्भीक देश की सेवा करते । 
मिला आपका साथ, भाग्य बँगला का जागा, 
मारी एक दहाड़, सातवाँ बेड़ा भागा । 


रात- रात भर जिस जगह मचे आपका शोर , 
नहीं पहुँच सकते वहाँ, ठग, डाकू या चोर । 
ठग , डाकू या चोर , परीक्षा के दिन आते , 
पाठ छोड़कर छात्र- छात्रा गाने गाते । 
नकल करें या इम्तहान में लाएँ जीरो, 


भाग जाएँ बंबई , स्वयं को समझें हीरो । 


अस्पताल के निकट हो प्रवचन धूआँधार , 
गाली देते आपको, अल्पबुद्धि बीमार । 
अल्पबुद्धि बीमार , नर्स - डॉक्टर घबराते, 
किंतु आपकी दयादृष्टि को समझ न पाते । 

अंत समय प्रभुनाम कान में पड़ जाएगा, 
मरनेवाला स्वर्ग- सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा । 


जिस पार्टी से आपका, नहीं मिल सके मेल, 
उसका सम्मेलन तुरत , कर देते हो फेल । 
कर देते हो फेल, भीड़ में मचे तहलका , 
काव्य -मंच पर कब्जा होय विरोधी दल का । 
पत्र- पुष्प पर संयोजक जी डालें डाका, 
जान बचाकर स्टेशन को भागे काका । 


जायँ चुनाव- प्रचार में प्रत्याशी के साथ , 
तारें अथवा डुबो दें , लाज आपके हाथ । 
लाज आपके हाथ, एम. पी. उसे बना दें , 
यदि हो जाएँ रुष्ट, जमानत जब्त करा दें । 
डबल डोज लेकर आए मिस्टर खलनायक , 
उखड़ गए तो बोले, ठीक नहीं था माइक । 


पंडित हो या पादरी, सिक्ख होंय या शेख , 
गुटबंदी से दूर हैं , आप धर्मनिरपेक्ष । 
आप धर्मनिरपेक्ष, निभाते भाईचारा , 
मंदिर - मस्जिद, चर्च होय अथवा गुरुद्वारा । 
कहँ काका, कोयल कूके या रेंके भैंसा , 
करो प्रसारित शब्द- शब्द जैसे का तैसा । 


मधुर मुरलिया बजे या , कूकुर करें प्रलाप, 
भेदभाव किंचित् नहीं, समद्रष्टा हैं आप । 
समद्रष्टा हैं आप, राम हों अथवा रावण , 
इंदिरा की वाणी या जगजीवन का भाषण । 
बिना सेंसर करते हो सीधी सप्लाई , 
प्रेस-रिपोर्टर, संपादक सब करें बड़ाई । 


गर्जन- तर्जन - शोरगुल - चीख - पुकार समर्थ, 
ट्रंजिस्टर या रेडियो, बिन स्पीकर व्यर्थ । 
बिन स्पीकर व्यर्थ, बने हो सबके रीजन , 
एंप्लीफायर, टेपरिकॉर्डर, टेलीविजन । 
थियेटर, ड्रामा, सर्कस और सिनेमा सारे , 
बिना आपके पड़े रहें सब ठप्प बिचारे । 


शुभ स्वतंत्रता- पर्व पर , स्वीकारें सब लोग , 
आजादी में आपका, मिला सक्रिय सहयोग । 
मिला सक्रिय सहयोग, आप यदि नहीं डाँटते , 
तो भारत को छोड़ भला अँगरेज भागते ! 
करते पर - उपकार, नहीं भाती खुदगरजी , 
बारंबार प्रणाम आपको स्पीकरजी । 


- . - . 


ला - कर 
काले धन की खोज का , चला विकट अभियान , 
कलाकार चिल्ला रहे , रक्षा कर भगवान । 
रक्षा कर भगवान, लगा यह धक्का गहरा , 
घर -बँगलों पर बैठा दिया, पुलिस का पहरा । 
हमने किए इकट्ठ नोट, नाच - गा - गाकर , 
करके लॉकर सील, कह रहे ला - कर, ला - कर । 


लाटरी 


हाथ खुजाता सुबह से, क्या है इसका राज़ , 
निकले मेरी लाटरी, है ऐसा अंदाज । 
है ऐसा अंदाज, हाथ में पेपर आया , 
देखा आँखें फाड़, न अपना नंबर पाया । 
आड़े हाथों लिए, डाँट काकी ने मारी, । 
जाओ दफ्तर , निकल गई लाटरी तुम्हारी । 


लातों के भूत 


ताला किसी दिमाग का हो जाए जब बंद , 


दो मुक्कों में ठीक हों, मिस्टर मूर्खानंद । 
मिस्टर मूर्खानंद, कहावत सभी जानते , 
यह कि लात के भूत , बात से नहीं मानते । 
भटका हुआ दिमाग ठिकाने पर आएगा , 
बिन ताली के ताला फौरन खुल जाएगा । 


- 


. 


- 


. 


लिंग भेद 


काका से कहने लगे, ठाकुर ठर्रासिंग , 
दाढ़ी त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग । 
ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है , 
मर्दो के सिर पर टोपी - पगड़ी रख दी है । 
उछला उनका पर्स रो रही अपनी पॉकिट, 
उनका लहँगा महँगा, सस्ती पति की जाकिट । 


देख विरोधाभास को लागी दिल पर चोट , 
दोनों ही पुल्लिंग हैं , जंपर - पेटीकोट । 
जंपर - पेटीकोट , खोट क्या अपना भाई , 
त्रीलिंग हैं सभी, पैंट, बुश्शर्ट व टाई । 
कहँ काका कविराय, पुरुष की किस्मत खोटी , 
मिसरानी का जूड़ा, मिसरानी की चोटी । 


दुलहिन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट , 
दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलाट । 
रोली हुई अलाट , टॉप्स , लॉकिट, दस्ताने 
छल्ला, बिछुआ, हार नाम सब हैं मर्दाने । 
कहँ काका कविराय, पहनतीं बाला बाला 
त्रीलिंग जंजीर गले लटकाते लाला । 


लालीजी के सामने लाला पकड़ें कान , 
उनका घर पुल्लिंग है, त्रीलिंग दुकान । 
त्रीलिंग दुकान , नाम यह किसने छाँटे , 
काजल, पाउडर हैं पुल्लिंग नाक के काँटे । 
कहँ काका कविराय, विधाता- भेद न जाना , 
मूंछ मर्द को मिली किंतु है नाम जनाना । 


ऐसी- ऐसी सैकड़ों, अपने पास मिसाल , 
काकीजी का मायका, काका की ससुराल । 
काका की ससुराल, बचाओ कृष्णमुरारी , 
उनका बेलन देख, काँपती छड़ी हमारी । 
कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, 
अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा । 


कवि - सम्मेलन में रहे कवयित्रियों की जीत , 
कवि की कविता उखड़ती, जमता उनका गीत । 
जमता उनका गीत, हो गई तबियत खट्टी, 
हलवाइन का चूल्हा, हलवाई की भट्टी । 
गलत व्याकरणशात्र, हुआ गड़बड़ घोटाला, 
काका की अलमारी में काकी का ताला । 


शून्य विधाता आपका लिंग- भेद का ज्ञान , 
बिना व्याकरण पढ़े ही बन बैठे भगवान् । 
बन बैठे भगवान् , दीप में डालो बाती , 
उनको नाजुक हृदय , हमें त्रीलिंग छाती । 
त्रीलिंग बिल्डिंग, लगाया पुल्लिंग झंडा , 
मुर्गा को कलगी दे दी, मुर्गी को अंडा । 


मंत्री, संत्री, विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, 
तो भारत सरकार भी क्यों है त्रीलिंग ? 
क्यों है त्रीलिंग, समझ में बात न आती, 
नब्बे प्रतिशत मर्द, किंतु संसद कहलाती । 
काका बस में चढ़े, हो गए नर से नारी , 
कंडक्टर ने कहा, आ गई एक सवारी । 


शंका करने लग गए लाला गोपीकृष्ण , 
काका कवि सुलझाइए, एक हमारा प्रश्न । 
एक हमारा प्रश्न, होय जब रायशुमारी , 
राष्ट्रपति का पद हथिया ले कोई नारी । 
लिंग - भेद की गाँठ वहाँ कैसे खोलेंगे ? 
हमने कहा कि उसे राष्ट्रपत्नी , बोलेंगे । 


उसी समय कहने लगे शेरसिंह दीवान , 


तोती -तोता की भला, कैसे हो पहचान ? 
कैसे हो पहचान, प्रश्न यह भी सुलझा लो , 
हमने कहा कि उनके आगे दाना डालो । 
असली निर्णय दाना चुगने से ही होता, 
चुगती हो तो तोती, चुगता हो तो तोता । 


- 


. 


- 


. 


लुका-छिपी 


मेकअप से टिपटाप हो, मैडम बनी नफीस, 
है पचास की उम्र, पर बतलाती पच्चीस । 
बतलाती पच्चीस, औरतें उम्र छिपाएँ, 
सैक्स छिपाएँ युवक , सेठजी टैक्स छिपाएँ । 
पत्नी की सब बात , छिपाते हैं साली से , 
साली के सब राज छिपाते घरवाली से । 


खबर छिपाएँ , खबरची, रिश्वत-रिश्वतखोर , 
जाल छिपाएँ जालिया, माल छिपाएँ चोर । 
माल छिपाएँ चोर, समझते खुद को सच्चे, 
अध्यापक के आगे, दोष छिपाएँ बच्चे । 
कितनी ढककर रखो, छिपाए जात न छिपती, 
काका कवि मजबूर, पेट में बात न छिपती । 


करतेहैं जो नित्य प्रति छिप-छिप करके पाप , 
उनको ईश्वर देखता, बिना छिपे चुपचाप । 
बिना छिपे चुपचाप, छिपाए चालाकी से , 
सम्मेलन के नोट छिप न पाए काकी से । 
धर्मस्थल पर जाकर पापी पाप छिपाएँ , 
ज्ञानी ध्यानी दुक्ख - सुक्ख - संताप छिपाएँ । 


रखेछिपाकर बजट को , केंद्रीय सरकार , 
हो जाए यदि लीक तो करे विपक्ष प्रहार । 
करे विपक्ष प्रहार, पक्ष भी घबराता है , 
कैसे आउट हुआ पता नहिं चल पाता है । छिपा-छिपाकर तस्कर, माल विदेशी लाते , 
रोते हैं , जब एयरपोर्ट पर पकड़े जाते । 


घटा उठे घनघोर तब सूर्य- चंद्र छिप जायँ , 


नई बहू , पतिदेव से, छिप -छिपकर बतियायें । 
छिप -छिपकर बतियायँ, मीन छिप जाती जल में , 
चोर भोर में छिपें , छिपें डाकू चंबल में । 
लुका-छिपी के भेद कहाँ तक तुम्हें बताएँ , 
काकी से छिप करके काका छंद बनाएँ । 


- 


. 


- 


. 


लूट 


डाकू- चोर बता रहे अपने मन की बात , 
इधर - उधर भागे फिरें, चैन नहीं दिन- रात । 
चैन नहीं दिन - रात , दिखाकर पिस्टल चाकू , 
लाखों का धन लाए, रहे डाकू के डाकू । 
कहँ काका, क्यों भाई या माई को लूटो , भष्टाचार - गरीबी- महँगाई को लूटो । 

- - - - - 


लूटनीति 


कूटनीति से भी बड़ी, लूटनीति की चाल , 
गज से लड़ने के लिए, गधा ठोंकता ताल । 
गधा ठोंकता ताल, तमाशा देखा ऐसा , 
पीठ थपथपाता गदहे की चीनी भैंसा । 
कहँ काका , खतरे से आँखें मूंद रहे हैं , 
लेकर कंजरकोट कंजरे कूद रहे हैं । 


- 


. 


- 


. 


लोकतंत्रीय प्रेम 
ऋषि - मुनि - साधू- संत सब, किया प्रेम गुणगान , 
प्रेम- रूप यह जगत् है, प्रेम- रूप भगवान् । 
प्रेम - रूप भगवान्, प्रेम का पता लगाया , 
काका ने कलियुगी प्रेम सर्वोत्तम पाया । 
गले मिलो तब दो हिस्सों में प्रेम बाँट लो , 
करो हृदय से प्रेम, हाथ से जेब काट लो । 


- 


. 


- 


- 


वकील 


वकील करते प्रार्थना, कलम चले सरपट्ट, 
भाई-भाई में चलें , चाकू -गोली- लट्ठ । 
चाकू - गोली-लट्ठ, मुवक्किल भागे आएँ, 
उनकी पॉकिट मेरी पॉकिट में आ जाएँ । 
केस लड़े वर्षों तक, कोई टरे न टारे , 
हारे सो मर जाय, और जीते सो हारे । 


वधू 


भोग्य भाग्य से जिसे घर, वर अच्छा मिल जाय, 
आते ही ससुराल में मुखमंडल खिल जाय । 
मुखमंडल खिल जाय , होय यदि इसका उल्टा , 
ससुर असुर बन जाय, सास दिखलाए चिमटा । 
जहरीली हो सास, ननदिया नोंक नुकीली , 
मैके में थी लाल, यहाँ पड़ जाए पीली । 

- - - - - 


वरदान 


लाला हाथ पसारकर , माँग रहे वरदान , 
हाथ - पैर चलते हुए, उठा लेउ भगवान् । 
उठा लेउ भगवान् , हो गए हम तो ढीले, 
कन्या बैठीं चार , हाथ कर देना पीले । 
पिता गए परलोक , पुत्र नहिं धीरज खोते, 
हाथ साफ कर रहे , सेफ पर रोते - रोते । 


- 


. 


वर -विरोध 


सेठ भिखारीदास का बेटा लखमीचंद , 
शादी को बेचैन था , एक नेत्र था बंद । 
एक नेत्र था बंद, रात -दिन आहें भरता , 
शिवशंकर की पूजा नित्य नियम से करता । 
भोले हुए प्रसन्न , कहा- वर माँगो भइए , 
वह बोला- वर नहीं मुझे तो कन्या चहिए । 


वाइफ से लाइफ 


नारी- शासन चल रहा, यह मत जाना भूल , 
बिगड़ जाय हुलिया मियाँ, चले अगर प्रतिकूल । 
चले अगर प्रतिकूल, समझती हमें निठल्लू , 
सखियों से कहतीं, हम लक्ष्मी, वे हैं उल्लू । 
काका कवि शंकित , बजता काकी का डंका, बिजली के संकट में झलते उनको पंखा । 


पत्नी क्लब में जाए तो घर पर रहिए आप , 
बैठक में बैठे रहो , प्रहरी बन चुपचाप । 
प्रहरी बन चुपचाप , बोरियत दूर भगाओ, 
मुन्ना-मुन्नी गोद खिलाओ, दूध पिलाओ । 
पति बनकर फँस गए, निभेगी कैसे लाइफ , 
नाइफ से भी तेज नई लाइट की वाइफ । 


रंग-बिरंगी लिपिस्टिक , क्रीम-पाउडर- सैंट , 
लाकर फौरन दीजिए, आर्डर है अर्जेंट । 
आर्डर है अर्जेंट, अगर हो पॉकिट खाली, 
ले लो कर्जा, क्या हर्जा, खुश हो घरवाली । 
कहँ काका, बीवी पर रखना चाहो काबू , 
उल्टी - सीधी उनकी आज्ञा मानो बाबू । 


- - - - - 


विज्ञान - चमत्कार 


कर दे यदि ऐसा कोई, चमत्कार विज्ञान, 
बच्चे पाले मर्द औ , औरत जायँ दुकान । 

औरत जायँ दुकान, शाम को जब घर आएँ, 
पापाजी बच्चों को दूध पिलाते पाएँ । 
बीवीजी का रुतबा दुगुना हो जाएगा , 
हसबैंडों का बैंट बेसुरा हो जाएगा । 


- 


. 


वित्तमंत्री से इंटरव्यू 


वित्तमंत्री से मिले, काका कवि अनजान , 
प्रश्न किया क्या चाँद पर रहते हैं इनसान ? 


रहते हैं इनसान, मारकर एक ठहाका , 
कहने लगे कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो काका । 
अगर वहाँ मानव होते हम चुप रह जाते , 
अब तक सौ - दो सौ करोड़ कर्जा ले आते । 


- - - - - 


विदा- बेला 


गाजे - बाजे से चली, होकर विदा बरात , 
बहू बिचारी रो रही, हाय पिता, हे तात ! 
हाय पिता , हे तात , विदेशी एक बराती , 

लगा पूछने- लड़की क्यों रोती-चिल्लाती? 
कहँ काका , इसलिए रो रही है यह बाला, 


इतना लिया दहेज, पिता नंगा कर डाला । 


- 


. 


- 


. 


विधाता की भूल 


ईश्वर ने आरंभ में, किया विश्व-निर्माण, 
पुनः बनाया आदमी, डाले उसमें प्राण । 
डाले उसमें प्राण, प्रभु फूले न समाएँ , 
एक आइटम इससे बढ़िया और बनाएँ । 
बढ़ा - चढ़ाकर गढ़ा सुघड़ नारी के तन को , 
तबसे चैन न नर को मिला, न नारायण को । 


विधाता को चुनौती 


तन से माला फेरता, मन से करूँ प्रणाम , 
किंतु विधाता आपके, उल्टे सारे काम । 
उल्टे सारे काम, कहीं पर सूखा पड़ती, 
कहीं बाढ़- गरकी से डूब रही है धरती । 
मूरख मक्खन खायँ, मिले पंडित को रूखा, 
श्वान पी रहे दूध , आदमी मरता भूखा । 


इन बातों से आ रहा , भक्तजनों को ताव , 
ध्यान न देंगे आप तो, कर दें हम घेराव । 


कर दें हम घेराव, पुलिस का घूमे डंडा, 
घेरे में घिर जाएँ, पुजारी, सेवक , पंडा । 
कहँ काका कवि, या तो अपनी नीति बदलिए , 
या मंदिर में बैठे - बैठे अनशन करिए । 

- - - - - 

विरहिनी 
रोते -रोते बह गई, दृग - काजल की कोर , 
ऐसे नालायक मिले, सैंया हमें कठोर । 
सैंया हमें कठोर , फट गई दिल की झिल्ली , 
छोड़ अकेली हमें , आप रहते हैं दिल्ली । । 
कहँ काका कविराय , सखी सब झूलें - झूला , 
मो विरहिन के भाग , लिख दिया चक्की- चूल्हा । 


- 


. 


- 


. 


विरही 


सावन में सिंगल रहे, घटा उठी घनघोर , 
फूट- फूटकर रो रहा , मेरे मन का मोर । 
मेरे मन का मोर , आप तो झूले झूला , 

सूखी रोटी चबा रहा , होटल में दूल्हा । 
कहँ काका कविराय, घोंसला अपना खाली, 


मैके में मन रही, तीज उनकी हरियाली । 


विरही दूल्हा 


पत्नीवाला होय या विधुर -कुँवारा होय , 
सावन में बेचैन हैं , चैन न पाए कोय । 

चैन न पाए कोय , उधर से झूले झूला , 
इधर विचारा दूल्हा घर में पूँक्तके चूल्हा । 
देख - देख यह दृश्य , पड़ रहा दिल पर डाका, 
कौन सुखी है तीनों में बतलाओ काका । 


विलायती पत्नी 


भारतीय नारी कहे , हे प्रभु दीनानाथ , 
पति- पत्नी दोऊ रहें , जनम - जनम तक साथ । 
जनम - जनम तक साथ, पश्चिमी पत्नी बोली, 
अमरीकन डॉलर से भर दो मेरी झोली । 
डियर गॉड तुम मेरा इतना काम करा दो , 
बोर हो गई , यह हसबैंड चेंज करवा दो । 


विलायती वाइफ 
हर विलायती वस्तु के, देखे चित्र -विचित्र , 
इंपोर्टेड वाइफ बहुत, खतरनाक है मित्र । 
खतरनाक है मित्र, न तुम पर रहम खाएगी, 
जाने कब तलाक देकर के भाग जाएगी । 
इससे सदा रहेगा दर्द, मर्द के सर में , 
नहीं पालना कभी विदेशी औरत घर में । 


- 


. 


- 


. 


विलायती वाइफ 


सरल स्वदेशी दुल्हनिया अर्धांगिनी कहाय, 
वाइफ विकट विलायती, पूर्णांगी बन जाय । 
पूर्णांगी बन जाए, लोक - लज्जा से हटके , 
नाइट क्लब में गैरों के संग, नाचे- मटके । 
गोरी मेमों के अंग्रेजी ठसक - ठसक्के , 
देखोगे तो रह जाओगे, हक्के - बक्के । 


- . - . 


विविध भारती 


ट्रंजिस्टर पर आ रहा , मीठा- मीठा गीत, 
कौन गा रहा गीत यह ? तर्क कर रहे मीत । 
तर्क कर रहे मीत, गलत अंदाज लगाएँ , 
लता, सुमन, कोई आशा भोंसले बताएँ । 
हमने निर्णय दिया - साफ आवाज आ रही, 
यह गाना श्रीमती विविध भारती गा रही । 


वीडियो 


जिस घर पहुँचा वीडियो, सिसक रहा है इल्म, पढ़ना -लिखना छोड़कर, बच्चे देखें फिल्म । 
बच्चे देखें फिल्म, भूलकर चौका- चूल्हा, 
मन-रंजन में व्यस्त बहू, भूखे हैं दूल्हा । 
मम्मी- पापा घर से जब - जब बाहर जाएँ , 
वारे बेटे गंदी फिल्मों से मन बहलाएँ । 


- 


. 


- 


. 


व्रत में रसगुल्ला 
व्रत रखती हैं देवियाँ, लगाकिचन पर लौक , 
होता व्रत उपवास का , महिलाओं को शौक । 
महिलाओं को शौक , न व्रत में ब्रेक लगाओ, 
पुण्य- कार्य में , अर्धांगिनी का साथ निभाओ । 
दो हार्दिक सहयोग पकड़ पत्नी का पल्ला , 
अन्न छोड़ तुम भी खाओ रबड़ी-रसगुल्ला । 


व्रत सप्ताह 
हनुमान का व्रत रखें, काकी प्रति शनिवार , 
भैरों बाबा के लिए, है रिजर्व रविवार । 


है रिजर्व रविवार, बोल जय - जय बमभोला, 

सोमवार शिवव्रत से धन्य हो गया चोला । 
मंगल को बजरंगबली, फिर से आ जाएँ , 
बुद्धवार को बुं- शरणं- गच्छामि पाएँ । 


पति की लंबी उमर को व्रत राखें गुरुवार , 
पतिव्रता उस दिन करें एक समय आहार । 
एक समय आहार, बोल सकते नाहिं काका, 
शुक्रवार को पीर साब का रखती फाका । 
पूरा हफ्ता व्रत करते ही बीते जिनका , 
हमको राशनकार्ड ट्रंसफर कर दो उनका । 


पंडितजी कहने लगे, सुन काका कविराज, 
व्रतधारी इंसान का , आदर करे समाज । 


आदर करे समाज, मुबारक तुमको आदर , 
हमको तो भरपेट प्रसादी दे दो फादर । 
करें प्रभु का गान, घुमाएँगे तब माला, 
रूखे मन से, भूखे भजन न हो गोपाला । 


खाते - खाते दावतें , होय पेट में द्वंद्व, 
चौबिस घंटे राखिए, मुँह का फाटक बंद । 
मुँह का फाटक बंद, कर सको ऐसा जिस दिन , 
एक तीर से, दो शिकार हो जाएँ उस दिन । 
दिल पर पत्थर रख , काका चुपचाप सो गया , 
व्रत का फल मिल गया, पेट भी ठीक हो गया । 


- . - . 


शंका - 1 


शंका दिल में दाबकर, काकी मैके जाय , 
महरी जो चौका करे, उसे हुक्म दे जाय । 
उसे हुक्म दे जाय , अब नहीं घर में आना, 
जिस दिन मैं आ जाऊँ , उस दिन तुम आ जाना । 
कहँ काका हम भी जब कवि- सम्मेलन जाते , 
नो एडमीशन की चिप्पी चिपकाकर जाते । 


शंका- 2 
तर्कशात्रियों से मिले, किया विश्व का टूर , 
किंतु न अब तक हो सकी, शंका अपनी दूर । 
शंका अपनी दूर , थके पंडित आचारी , 
सर्वप्रथम पृथ्वी पर नर आया या नारी । 
कहँ काका कवि , प्रथम पार्टी बनी कि झंडा, 
मुर्गी पहले आई अथवा आया अंडा । 

- - - - - 


शंका- 3 
बोले कथा -प्रंग में , पंडित सीताराम , 
नारी के पश्चात् ही , आता नर का नाम । 
आता नर का नाम, कि राधेश्याम कहाते, गौरीशंकर, लक्ष्मीनारायण गुण गाते । 


कहँ काका , शंका कर बैठा मैक मित्री, 
शात्री में तो पहिले शा है, पीछे त्री । 


- 


. 


- 


. 


शक शंका 
एक गाँव में चल रहा, नसबंदी अभियान , 
सहमत थे सब वहाँ के , बुद्धिमान इनसान । 
बुद्धिमान इनसान, न थी कोई पाबंदी , 
फिर भी सब मर्दो ने करवा ली नसबंदी । 
सिर्फ रह गया एक युवक मलखान कुँआरा , 
सोच- समझकर अस्पताल को चला विचारा । 
हाथ जोड़ कहने लगा, डॉक्टर से मलखान, 
मेरी भी कर दीजिए, नसबंदी श्रीमान । 
नसबंदी श्रीमान, नीयत का हूँ मैं सच्चा, 
किंतु किसी औरत के अगर हो गया बच्चा । 
तो हुजूर मैं बेकसूर क्या कर पाऊँगा ? 
शक - शुबहा में बिना मौत मारा जाऊँगा । 


शतरंज कुंडली 


बेटे को समझा रहे चाचा झाऊलाल , 
फिशर और स्पास्की हो गए मालामाल । 
हो गए मालामाल, पढ़ाई में क्या रक्खा , 
घिसघिस करके कलम , जन्म - भर खाओ धक्का । 
फाड़ पुस्तकें , चोला बदल करम के हेटे , 
रंज छोड़, शतरंज खेलना सीखो बेटे । 

- - - - - 


शब्द- शक्ति 


कविगण कहते हमेशा, अनहोनी - सी बात , 
शब्दों में वह शक्ति है, दिन को कर दें रात । 
दिन को कर दें रात , असंभव, संभव कर दें , 

औरत हो जो बाँझ , गोद बच्चों से भर दें । 
करें कल्पना काका तिलत का ताड़ बना दें , 


मिट्टी का ढेला हो उसे पहाड़ बना दें । 


- - - - - 


शब्द - सामर्थ्य 
शब्दों की सामर्थ्य भी, हो जाती है व्यर्थ, 
आगे- पीछे कीजिए, बदल जाएगा अर्थ। 
बदल जाएगा अर्थ, आप खाते -पीते हैं , 
इसका मतलब हुआ, सुखी जीवन जीते हैं । 
काका ने कह दिया , आप पीते - खाते हैं , 
यह सुनकर बाबूजी, हम पर गुर्राते हैं । 


शासन की कुर्सी 


शासन की कुर्सीमिली, भाग्य बन गया भव्य, देश- धर्म की आड़ में, सधे स्वार्थ- कर्तव्य । 
सधे स्वार्थ- कर्तव्य, प्रथम यह पुण्य कमाएँ , 
सरकारी सर्विस में रिश्तेदार घुसाएँ । 
बनकर के कर्तव्यनिष्ठ, यह लाभ उठाते, 
जितना उनको मिले, आप आधा खा जाते । 

- - - - - 


शिक्षा 


गुरु -टीचर , माता- पिता , संरक्षक धिक्कार , 
पढ़ा-लिखाकर पुत्र को, बना दिया बेकार । 
बना दिया बेकार , उच्च शिक्षा दिलवाई, 
किंतु कलियुगी चमचा नीति नहीं सिखलाई । 
कलाकार , विद्वान् दर - बदर ठोकर खाते , चाटुकारिता से चमचेऊँचे चढ़ जाते । 

- - - - - 


शिक्षा- पद्धति 


बाबू सर्विस ढूँढ़ते , थक गए करके खोज , 
अपढ़ श्रमिक को मिल रहे , चालिस रुपया रोज । 
चालिस रुपया रोज, इल्म को कूट रहे हैं , 
ग्रेजुएट जी रेल और बस लूट रहे हैं । 
पकड़े जाएँ तो शासन को देते गाली, 


देख लीजिए शिक्षा- पद्धति की खुशहाली । 


- 


. 


- 


. 


शिमला - समझौता 


समझौता कैसा रहा, समझो इसका राज़ , 
काँग्रेसी खुश हो रहे , जनसंघी नाराज । 
जनसंघी नाराज, हुई जब हाथापाई , 
भंति शांत करने की हमने युक्ति बताई । 
कर लो शिखर -वार्ता इस पर काटो झिकझिक , 
समझौते का समझौता, पिकनिक की पिकनिक । 


संघांदोलन में निहित, भाव - भावना शुद्ध , 
गहराई को समझिए, क्यों होते हो क्रुद्ध? 
क्यों होते हो क्रुद्ध, जानते बूढ़े-बच्चा, 
इस विरोध का असर पड़ा भुट्टो पर अच्छा । 
यदि भारत में होते संघी सत्ताधारी , 
एक इंच भी भूमि न देते अटलबिहारी । 


शिव का धनुष 
विद्यालय में आ गए इंस्पेक्टर -स्कूल , 
छठी क्लास में पढ़ रहा विद्यार्थी हरफूल । 
विद्यार्थी हरफूल, प्रश्न उससे कर बैठे , 
किसने तोड़ा शिव का धनुष बताओ बेटे । 
छात्र सिटपिटा गया बिचारा , धीरज छोड़ा, 
हाथ जोड़कर बोला, सर ! मैंने ना तोड़ा । 


यह उत्तर सुन आ गया सर के सर को ताव , 
फौरन बुलवाए गए हैडमास्टर साब । 
हैडमास्टर साब, पढ़ाते हो क्या इनको, 
किसने तोड़ा धनुष नहीं मालुम है जिनको । 
हैडमास्टर भन्नाया- फिर तोड़ा किसने ? 
झूठ बोलता है, जरूर तोड़ा है इसने । 


इंस्पेक्टर अब क्या कहे , मन- ही - मन मुसकात , 


ऑफिस में आकर हुई मैनेजर से बात । 
मैनेजर से बात , छात्र में जितनी भी है , 
उससे दुगुनी बुद्धि हैडमास्टर जी की है । 
मैनेजर बोला, जी हम चंदा कर लेंगे , 
नया धनुष उससे भी अच्छा बनवा देंगे । 


शिक्षा- मंत्री तक गए जब उनके जज्बात , 
माननीय गद्गद् हुए, बहुत खुशी की बात । 
बहुत खुशी की बात, धन्य हैं ऐसे बच्चे, 
अध्यापक , मैनेजर भी हैं कितने सच्चे! 
कह दो उनसे, चंदा कुछ ज्यादा कर लेना, 
जो बैलेंस बचे वह हमको भिजवा देना । 


- 


. 


- 


. 


शुद्ध प्रेम 
शुद्ध प्रेम में जिस समय, आय स्वार्थ की गंध , 
हो जाता है रास्ता, प्यार- प्रीति का बंद । । 
प्यार - प्रीति का बंद, चलो बचकर के भैया , 
आज प्रेम, कल दगा, डूब जाएगी नैया । इश्क -मुहब्बत को खाँडे की धार जानिए , 
पग - पग पर है खतरा , इसको सही मानिए । 

- - - - - 


श्वान महान 


1. कुत्ता 
करें श्वान का मान सब, क्या राजा क्या रंग , 
विशेषांक अखबार का , निकले कुत्ता अंक । 
निकले कुत्ता अंक , बसे हो जन- गण- मन में , 
लेखक - आलोचक - संपादक , जड़ - चेतन में । 
कहँ काका कवि , बड़े- बड़े ऋषि-मुनि ललचाए , 
धर्मराज के साथ स्वर्ग को जब तुम धाए । 


- 


. 


- 


. 


2. कुतिया 


काका कुतिया पालिए, बिन कुतिया घर सून , 
जैसे टाई के बिना, व्यर्थ कोट- पतलून । 
व्यर्थ कोट- पतलून, जून की गर्मी आवें , 
घरवाली को छोड़, तुम्हें शिमला ले जावें । 
आजादी से बिता रही , सहकारी लाइफ , 
नहीं किसी की , और सभी कुत्तों की वाइफ । 


- - - - - 


3. पिल्ला 
वत्राभूषण से रहित , परमहंस अवधूत , 
लल्ला के पिल्ला सुघर , कुतकचंद के पूत । 
कुतकचंद के पूत , न बीवी करती गिल्ला , 
निर्भय होकर उन्हें चाट सकता है पिल्ला । 
कहँ काका कविराय , गोद में लेकर सोती , 
देख दृश्य यह इंसानों को ईर्ष्याहोती । । 


- 


. 


- 


. 


संकट- काल 
फुलझड़ियों के वास्ते मिला आपका पत्र , 
किंतु इन दिनों क्रुद्ध हैं, हमसे ग्रह - नक्षत्र । 
हमसे ग्रह - नक्षत्र, हो गया हमला ऐसा , 
किया चीन ने धोखे से, भारत पर जैसा । 
कहँ काका कविराय, होश उड़ गए हमारे , 
सूर्य रात्रि में , दिन में दीखें चंदा - तारे । 


असंतुष्ट ग्रह हो गए, शनि -पार्टी के संग , 
काका कवि से छेड़ दी, बिना घोषणा जंग । 
बिना घोषणा जंग, हुक्म मंगल का पाया , 
राहु- केतु ने अस्पताल का गेट दिखाया । 
शुक्र देवता घूर रहे कर भृकुटी टेढ़ी, 
बृहस्पति जी ने बाँह पकड़कर सुई घुसेड़ी । 


पड़े- पड़े हम कर रहे पीड़ा से संघर्ष, 
फुदकी- फुदकी फिर रहीं, अस्पताल में नर्स । 
अस्पताल में नर्स , गीत गुनगुना रही हैं , 


कोई फिल्मी धुन में सीटी बजा रही हैं । 
कहँ काका कविराय, व्यर्थ कवि - जीवन जाना , 
पुनर्जन्म में भगवन् ! हमको नर्स बनाना । 


संतोष - सुख 


सुख के अर्थ अनेक हैं , भरे पड़े हैं कोश , 
सर्वमुखी समझो उसे, जिसे प्राप्त संतोष । 
जिसे प्राप्तसंतोष , अधिक धन- दौलत जिस पर ,निद्रादेवी कृपा नहीं करती हैं उस पर । 
सेठ करोड़ीमल झंझट में फँसते रहते , 
फक्कड़ संतोषी बाबा नित हँसते रहते । 


- 


. 


संतोषी गंगा 
बेईमानी जो करें , कुछ दिन मौज मनायँ , 
शुरू होंय जब कर्मफल, कर मल - मल पछतायें । 
कर मल - मल पछतायँ, लगें ऐसी बीमारी , 
सड़ें खाट पर , करें अवज्ञा आज्ञाकारी । 
फटेहाल, ईमानदार दिखता है नंगा, 
उसके तन- मन में बहती संतोषी - गंगा । 


संभोग - योग 


सं लागा जब भोग में बना शब्द संभोग, 
कहें इसे अश्लील जो , वे हैं बुद्धू लोग । 
वे हैं बुद्धू लोग , बुद्धि पर जोर लगाओ, 
सं का संपुट लगा , जीव संजीव बनाओ। 
गम से संगम, चालक से संचालक अच्छा , 
यम से संयम, पादक से संपादक अच्छा । 


गायक, वादक , जानते, एक शब्द है गीत , 
तीन अर्थ देता हमें , बनकर के संगीत । 
बनकर के संगीत , गुणी -गुरुजन बतलाएँ, गायन - वादन- नृत्य, सभी इसमें खप जाएँ । 
सुखद और सुस्वाद भोग , संभोग कहाते , 
मंदिर में ठाकुर को , छप्पन भोग लगाते । 


जीवन में सं लगे तो , संजीवन बन जाय , 
पति हो संपतिवान तो, पत्नी मन मुसकाय । 
पत्नी मन मुसकाय, संगठन बीज बो गए, 
जय में सं जोड़ा तो , संजय अमर हो गए । 
कहँ काका, मानव - जीवन का लाभ लीजिए , 
सुखद स्वास्थ्य के लिए भोग - संभोग कीजिए । 


संयोजक की तलाश 
कविता पढ़ने मंच पर पहुँचे कवि घनघोर , 
डेढ़ मिनट में कर दिया श्रोताओं को बोर । 
श्रोताओं को बोर , षड़ज में डकराते थे , 
एक - एक लाइन को चार बार गाते थे । 
कभी आँख फड़काएँ, कभी गर्दन को मोड़ें , 
हूट हो गए किंतु नहीं माइक को छोड़ें । 


कुँवर कुल्हाड़ा सिंह जी रहे काव्य को तौल , 
खड़े हो गए सीट पर , लेकर के पिस्तौल । 
लेकर के पिस्तौल, चकित थे श्रोता सारे , 
कवि जी थर - थर काँप रहे थे भय के मारे । 
पढ़िए कविता, तुमसे नहीं शिकायत हमको, 
उसे बता दो , जिसने बुलवाया है तुमको । 


- 


. 


- 


. 


सच्चा विद्यार्थी 


अधिकारी मानें नहीं , अगर आपकी माँग, 
हाकी लेकर तोड़ दो , अनुशासन की टाँग । 
अनुशासन की टाँग , वही बन सकता नेता , 
जो सभ्यता, शिष्टता का चूरन कर देता । 
फिल्म दिखाए मुफ्त, उसी को मित्र बनाओ, 
कापी पर माला सिन्हा के चित्र बनाओ । 


पूज्य पिता की नाक में , डाले रहो नकेल, 
रेगुलर होते रहो , तीन साल तक फेल । 
तीन साल तक फेल, भाग्य चमकाता जीरो , 
बहुत शीघ बन जाओगे, कॉलिज के हीरो । 


कहँ काका कविराय, वही सच्चा विद्यार्थी, 
जो निकालकर दिखला दे, विद्या की अर्थी । 


सजा में मजा 


पाक बंदियों का शिविर, करने गए रिसर्च, 
प्रति कैदी पर छह रुपे, होते हैं नित खर्च। 
होते हैं नित खर्च, वहाँ पर अंडे बरसें , 
भूखे भारतीय सूखे टुकड़ों को तरसें । 
मनुआँ बोला - कर डालो कुछ धूम - धड़ाका , 
घर से अच्छे रहो जेलखाने में काका । 


- 


. 


- 


. 


सत्य और झूठ 


साले की बारात में , जाना हमें जरूर , 
लेकिन साहब ने नहीं, छुट्टी की मंजूर । 
छुट्टी की मंजूर, गए डॉक्टर पर भागे , 
दो रुपए का नोट रख दिया उनके आगे । 
कहँ काका कविराय, पिला रिश्वत की घुट्टी, 
उसी समय मंजूर हो गई अपनी छुट्टी । 


- 


. - 


. 


सत्रह रस 
काव्य - कौमुदी में मिला, अद्भुत रस -भंडार , 
रौद्र, भयानक, वीररस, करुण , हास्य , शृंगार । 
करुण , हास्य, शृंगार , शांत , वीभत्स दिखाए , 
काकी ने चौके में , षट्रस और बताए । 
हमने प्रश्न किया तो , क्या पंद्रह रस हैं बस, 
दो रस तो रह गए, हाथरस और बनारस । 


- 


. 


- 


. 


सफर का स्वाद 
लंबी यात्रा के लिए, मन में उठे उमंग , 
स्वाद सफर का तब मिले , होए प्रेयसी संग । 
होए प्रेयसी संग, दोपहर - शाम- सवेरे, 


रूठे - मटके , कभी मधुर मुसकान बिखेरे । 
मिले पराई पत्तल, तो मन को भाती है , 
घर की मुर्गी दाल बराबर कहलाती है । 


सफल नेता 
सफल राजनीतिज्ञ वह, जो जन- गण में व्याप्त , 
जिस पद को वह पकड़ ले, कभी न होय समाप्त । 
कभी न होय समाप्त, घुमाए पहिया ऐसा , 
पैसा से पद मिले, मिले फिर पद से पैसा । 
कहँ काका, यह क्रम न कभी जीवन- भर टूटे , 
वह नेता है सफल और सब नेता झूठे । 


- 


. 


- 


. 


सफल प्रत्याशी 
प्रत्याशी बनकर धंसे, लड़ने लागे जंग , 
किंतु बीच में पड़ गया, अपना फीका रंग । 
अपना फीका रंग, उधर से आया न्यौता, 
बैठ गए चुपचाप किया आर्थिक समझौता । 
धर्म - कर्म-ईमान जाएँ चूल्हे -भट्ठा में , 
काका के नारायण, नोटों की गड्डी में । 


सफल लेखक 


दस ग्रंथों से टीप कर, पुस्तक की तैयार , 
उस पुस्तक पर मिल गया, पुरस्कार सरकार । 
पुरस्कार सरकार , लेखनी सरपट रपटे , 
सूझ- बूझ मौलिकता, भय से पास न फटके । 
जोड़-तोड़ में कुशल, पहुँच है ऊँची जिसकी, 
धन्य होय साहित्य, बोलती तूती उसकी । 


समझ का फेर 
तोता लाए बेचने, मियाँ फकीरुद्दीन , 
ले लो इसको शेख जी , राग जानता तीन । 


राग जानता तीन , आप फरमाइश करिए , 
बागेश्री-हिंडोल-बिलावल, कुछ भी सुनिए । 
कहा शेख ने- नहीं चाहिए , ले जा इसको, 
शास्तरीय संगीत , पसंद नहीं है हमको । 


- - - - - 


समय का लाभ 
कल की किलकिल छोड़कर, सब- कुछ कर लो आज , 
कल परसों तक आएगा , जाने किसका राज । 
जाने किसका राज, देर क्यों व्यर्थ लगाओ, 
प्राप्त कीजिए फटाफट्ट जितना पा जाओ। 
मौके से जो चूक जाएँ, पीछे पछताएँ, 
बुद्धिमान जन सदा , समय का लाभ उठाएँ । 

- . - . 

समय- महिमा 
पैर लड़खड़ाने लगें , थक जाएँ जब हाथ, 
असमय में ही आपका, समय छोड़ दे साथ । 
समय छोड़ दे साथ, समय के नियम निभाओ, 
कट्टरपंथी बने रहोगे तो पछताओ । 
गप्प- शप्प में व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए , 


मूल्यवान है समय , समय का लाभ लीजिए । 


- 


. 


- 


. 


समान अधिकार 


चलो रेलवे बोर्ड में , रक्खें अपनी माँग , 
देवीजी अर्धांगिनी, हम भी है अर्धांग । 
हम भी हैं अर्धांग, बराबर देते पैसा , 
है समान अधिकार , जनाना डिब्बा कैसा । 
काका बैठ जाए तो वे फटकार लगातीं , 
लेकिन वे मर्दाने डिब्बे में घुस जातीं । 


- . - . 


सवाल में बवाल 


रिंग रोड पर मिल गए, नेताजी बलवीर , 
कुत्ता उनके साथ था , पकड़ रखी जंजीर । 
पकड़ रखी जंजीर , अलसियेशन था कुत्ता , 
नेता से दो गुना , भौंकने का था बुत्ता । 
हमने पूछा- कहो, आज कैसे हो गुमसुम , 
इस गदहे को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम ? 


नेता बोले क्रोध से , करके टेढी नाक , 
कुत्ता है या गधा है, फूट गइऔ है आँख । 
फूट गई है आँख, नशा करके आए हो , 
बिना बात ही , सुबह- सुबह लड़ने आए हो । 
हमने कहा कि कौन आपसे जूझ रहे हैं , 
हम तो यह सवाल कुत्ते से पूछ रहे हैं । 


ससूर की तलाश 
ऐसा ससुर तलाशिए, पैसेवाला नेक , 
उसके घर में पली हो, लल्ली केवल एक । 
लल्ली केवल एक , ससुर घर बनो जवाई , 
धन- दौलत पर बैठ , मारते रहो मलाई । 
मैका औ ससुराल मिक्स हो जाते हैं जब , 
पति- पत्नी भी वहीं फिक्स हो जाते हैं तब । 


- 


. 


- 


. 


ससुराल धन ( दहेज ) 


श्रमधन , पितुधन, मातुधन , इन पर मत धर ध्यान , 
जब आवे ससुराल धन, सब धन धूल - समान । 
सब धन धूल- समान , ध्येय से ऊँचे भागो, 
मिले लखपती ससुर, यही प्रभु से वर माँगो । 
कहँ काका कवि , दुलहिन हो भेंडी या कानी , 
कर लीजे स्वीकार , नहीं इसमें कुछ हानी । 


सस्ती कविता 


सस्ती कविता जम गई, नहीं समझना झूठ , 


जब महँगी कविता पढ़ी, तभी हो गए हूट । 
तभी हो गए हूट, कट गए पत्रं- पुष्पम् , 
अपने पैरों आप कुल्हाड़ी क्यों मारें हम ? 
काका उन श्रोताओं को उपदेश न भाएँ, 
सम्मेलन में जो मनोरंजन करने आएँ । 


- 


. 


- 


. 


सहनशक्ति 
साहब ने आर्डर दिया , लाओ ऐसा क्लर्क , 
जो दफ्तर में कर सके , बारह घंटे वर्क । 
बारह घंटे वर्क , तर्क में समय न खोए , 
डाँटो फटकारो, फिर भी नाराज न होए । 
काका ऐसी सहनशक्ति का पता लगाया, 
यह गुण शादी - शुदा बाबुओं में ही पाया । 

- - - - - 


सहनशीलता 


धरती मैया से अधिक सहनशील है मात , 
जैसे दिन से भी भी अधिक , सहनशील है रात । 
सहनशील है रात , घूमते गुंडा दादा , 
कुछ नहिं कहती रात , पाप होता है ज्यादा । 
कहँ काका, जो पीड़ित है पत्नी के द्वारा , 
सबसे ज्यादा सहनशील वह पति बेचारा । 


सहानुभूति अनुभूति 


मृत पत्नी के शोक में बैठे थे रजनीश , 
फूट- फूटकर रो रहे , उनके मित्र हरीश । 
उनके मित्र हरीश, व्यर्थ व्याकुल होते हो , 
मैं तो रोया नहीं , दोस्त तुम क्यों रोते हो ? 
कहने लगे हरीश, बताऊँ कैसे दादा, 
मुझे प्यार करती थी , वह तुमसे भी ज्यादा । 


- - - - - 


सांत्वना 
नकल करे वह नकलची, अकल न जिसके पास , 
इम्तहान में पास हो , फिर भी छीले घास । 
फिर भी छीले घास, कभी यदि पकड़ा जाए, 
हो जाए बदनाम, सर्वदा धक्के खाए । 
करो परिश्रम फिर भी अगर फेल हो जाओ, 
अगले इम्तहान में फर्स्ट डिवीजन पाओ। 


- 


. 


- 


. 


साख 


बिगड़ी बनना कठिन है, रखो सुरक्षित साख , 
जले तभी तक आग है, बुझ जाए तो राख । 
बुझ जाए तो राख, साख गिर जाती जिसकी , 
सिट्टी गुम,मिट्टी पलीद हो जाती उसकी । 
जीवन ऊर्जा अपनी सदा बचाए रखिए , 
लौ उठती ही रहे, जब तलक जीयो भइए । 


सादगी 


हँसी नहीं आतीजिसे, उसे कहें मनहूस , 
फटेहाल हों सेठजी, कहलाते कंजूस । 
कहलाते कंजूस , न हों नाराज पिताजी , 
बेटे कहते- हैं सादा मिजाज लालाजी । 
पूछा हमने यह रूपक क्यों दिखा रहे हैं , 
उत्तर मिला कि बचत योजना निभा रहे हैं । 


- 


. 


- 


. 


साधु- संतोष 


स्वस्थ- मस्त रहते सदा, साधु संत फकीर , 
देखेचिंताग्रस्त सब, धन्नासेठ अमीर । 
धन्नासेठ अमीर, चैन से नहिं सो सकते , 
रात- रात भर उनके टेलीफोन खटकते । 
करवट बदलें किंतु वक्त नहिं कटता काटे , 
मेहनतकश इंसान, मजे से ले खर्राटे । 


- 


. 


- 


. 


सावधान 


नेताजी जब आपसे, स्वयं मिलाएँ हाथ , 
समझो गहरा राज़ है, भैया भोलानाथ । 
भैया भोलानाथ, दाल में कुछ काला है , 
भला- बुरा कुछ -न - कुछ, आज होनेवाला है । 
हाथ छुड़ाकर सर्वप्रथम, यह काम कीजिए , 
पाँचों उँगली सही - सलामत , देख लीजिए । 


- 


- 


- 


सास 


रिश्तों में सबसे भली, सुघड़ सलोनी सास , 
आते हैं जब कुँवर जी, बैठाती हैं पास । 
बैठाती हैं पास, प्यार से लेंय बलैया , 
अपनी मैया से अच्छी दुलहिन की मैया । 
लड़कों की सासें जितनी बढ़िया होती हैं , 
सास लड़कियों की उतनी घटिया होती हैं । 


- 


. 


- 


. 


साहब- संप्रदाय 
जब था अपने देश में , अँगरेजों का राज , 
भारत के सर पर चढ़े, बन करके सरताज । 
बन करके सरताज , ठसक्के ठाठ निराले , 
साहब कहलाते थे, गोरी चमड़ी वाले । 
विदा हुए गौरांग, राज्य कालों का आया , 
तब इनको भी शौक , साहबी का चर्राया । 


मेजर, मास्टर , मिनिस्टर, मजिस्टेट, हुक्काम , 
साहब कहकर अदब से, करना पड़े सलाम । 
करना पड़े सलाम, मुसाहबजी साहब के , 
अब उनसे भी साहब कहना, रहना दबके । 
उजली होवै अथवा तारकोल - सी काली , 
मेम साहिबा कहलाएँ, उनकी घरवाली । 


रोजी- रोटी के लिए, रख साहब की शान, 
इनका बच्चा हो उसे, छोटा साहब जान । 
छोटा साहब जान , बदल लें फौरन तेवर , 
अगर पुकारो कभी, नाम साहब का लेकर । 
कहकर देखो डिप्टी साहब को , तुम डिप्टी, 
इतनी मार पड़े, गायब हो जाए सिट्टी । 


साहब यह बतलाइए , क्या है इसका कौज , 
दिन- दिन बढ़ती आ रही , यहाँ साहबी फौज । 
यहाँ साहबी फौज, कि जैसे ई. ओ. साहब , 
सी. ओ. साहब, अथवा आई. टी . ओ. साहब । 
मुंसिफ साहब, जज साहब व कलक्टर साहब , 
टी . टी . साहब, गार्ड साब, कंडक्टर साहब । 


शिक्षा- संस्था भी यहाँ , साहब से भरपूर , 
बड़े साब के नाम से, हैड क्लर्क मशहूर । 
हैड क्लर्क मशहूर , प्रिंसिपल साहब आए , 
घुसे क्लास में , प्रोफेसर साहब घबराए । 
प्रोक्टर साहब से बोले , मानीटर साहब, 
फादर के हैं जिगरी दोस्त चांसलर साहब । 


कागज काले क्यों करें, काका कवि बेकार ? 
गिनने बैठो तो मिलें , साहब कई हजार । 
साहब कई हजार, और देखो कुछ साहब , 
डॉक्टर साहब , वकील साहब, ठाकुर साहब । 
मैनेजर साहब से बोले, बाबू साहब , 
किसी सीट पर करवा दीजे, काबू साहब । 


देश साहबों का तभी, इस भारत को जान , 
साहब कहलाने लगें, सब मजदूर -किसान । 
सब मजदूर -किसान, कुली खल्लासी साहब, 
चपरासी तक कहलाएँ, चपरासी साहब । 
श्रोता साहब! सुनो छंद काका साहब के , 
मिली प्रेरणा लिखने की पापा साहब से । 


सिगरेट समीक्षा 


मिस्टर भैंसानंद का फूल रहा था पेट, 
पीते थे दिन - रात में , दस पैकिट सिगरेट । 
दस पैकिट सिगरेट , डॉक्टर गोयल आए , 
दिया लैक्चर तंबाकू के दोष बताए । 
कैंसर हो जाता ज्यादा सिगरेट पीने से , 
फिर तो मरना ही अच्छा लगता, जीने से । 


बोले भैंसानंद जी, लेकर एक डकार, 
आप व्यर्थ ही हो रहे, परेशान सरकार । 
परेशान सरकार, तर्क है रीता- थोथा , 
सिगरेटों में तंबाकू दस प्रतिशत होता । 
बाकी नब्बे प्रतिशत लीद भरी जाती है , 
इसीलिए तो जल्दी मौत नहीं आती है । 


. 


- 


. 


सिद्धांतवादी 


क्लब के मेंबर बन गए, समझे नहीं रहस्य , 
संडे की संडे वहाँ , दावत खायँ सदस्य । 
दावत खायँ सदस्य , लोग रोजाना आते , 
लेकिन अपने राम सिर्फ संडे को जाते । 
कहँ काका क्या वंडरफुल योजना बनाई , 
वजन बढ़ गया, गालों पर आई चिकनाई । 


क्लब के सेवेक्तटरी ने, मारी हम पर चोट , 
अगली पार्टी के लिए, दीजे सौ का नोट । 
दीजे सौ का नोट, नियम ऐसा बतलाया, 
तुम भी उन्हें खिलाओ, जिनका तुमने खाया । 
काका लिखकर थमा दिया इस्तीफा उनको, 
बदले की भावना नहीं भाती है हमको । 


सिनेमा की सनक 


बहरा बोला पकड़कर, सूरदास का हाथ , 


चलो सिनेमा देखने, आज हमारे साथ । 
आज हमारे साथ, हँसी अंधे को आई , 
बिन आँखों के वहाँ हमें क्या देय दिखाई ? 
तब बहरे ने कहा - बड़े मूरख हो प्यारे , 
देखें मेरी आँख , सुनेंगे कान तुम्हारे । 


- 


. 


- 


. 


सीमेंट का थैला 


हे थैले सीमेंट के, तुम्हें नवाऊँ माथ , 
घंटों से क्यू में खड़े, लेकर अर्जी हाथ । 
लेकर अर्जी हाथ, हाय तकदीर हमारी, 
साहब कुर्सी छोड़ गए, तब आई बारी । 
कहँ काका कविराय, मुफ्त में धक्के खाए , 
नहीं हुए तुम प्राप्त , लौट घर बुद्धू आए । 


- . - . 


सुंदर नर्स 


अस्पताल में नर्स जब मटकाती है सैन ,हँस-हँसकर बातें करे, रोगी पाएँ चैन । 
रोगी पाएँ चैन , शुष्क होते हैं मिस्टर , 
इसीलिए रक्खी जाती हैं सुंदर सिस्टर । 
दिल को राहत पहुँचाती है सूरत प्यारी , 
नूर देखकर दूर होय आधी बीमारी । 


- 


. 


- 


. 


सुंदरियाँ 


सुंदरियों का झुंड यदि मारग में मिल जाय , 
बचकर उनसे निकलिए, अपनी जान बचाय । 
अपनी जान बचाय, अगर आवाज लगाई , 
तुरत मरम्मत होगी , देते रहो दुहाई । 
करके नीचे नजर , काटकर कन्नी चलिए , 
खतरनाक है झुंड, नमस्ते भी मत करिए । 


सुखदायी सावन 


जिन पतियों को पत्नियाँ करती रहती तंग, 


करते प्रभु से प्रार्थना , कुछ दिन छूटे संग । 
कुछ दिन छूटे संग , करें क्लब में रंगरलियाँ, 
डिस्को के संग नाचें-गाएँ कोमल कलियाँ । पत्नी -पीड़ित सावन में आजादी पाएँ, 
भादों में फिर उनके खूटे से बँध जाएँ । 

- - - - - 


सुख - दुख 


सुख का स्वाद मिले तभी, कभी- कभी हो दुक्ख, 
कुछ महत्त्व रखता नहीं, बिना दुक्ख के सुक्ख । 
बिना दुक्ख के सुक्ख, पीर रोने की जाने , 
वह सेवन कर सके हास्य के मधुर तराने । 
कहँ काका जिसने चक्खा नहीं करेला कड़वा , 
वह क्या जाने कैसा होता मीठा हलवा । 


- . - . 


सुझाव 


पीड़ा हो जब नेत्र में , हो जाते हों लाल , 
दिल में जब भी दर्द हो , छोड़ो रंज- मलाल । 
छोड़ो रंज- मलाल, दवा लेने क्यों जाओ, 
दर्द- स्थल पर, प्रेयसि का फोटो चिपकाओ । सर्वश्रेष्ठ यह दवा कारगर समझो ऐसी, 
वैद्य - डॉक्टरों की हो जाए ऐसी- तैसी । 


सु की सुराही 


स्वामी सुतलीदास से बोले सुकवि सुजान , 
सु से सुशोभित शब्द को , सदा मिला सम्मान । 
सदा मिला सम्मान, सु की महिमा है भारी, 
किसी कुमारी से सुंदर लगती सुकुमारी । 
मित्रानंदन का न हुआ, अब तक अभिनंदन , 
सु की कृपा से वंदित हुए सुमित्रानंदन । 


बेढंगे - बेडौल का उड़ता रहा मखौल, 
लगे सुहाना सभी को , सुघड़ शरीर सुडौल । 
सुघड़ शरीर सुडौल, रहे यूँ ही श्रीदामा , 
कृष्णचंद्र से चरण धुलाए भक्त सुदामा । 


बिगड़ जाएँ शुभ कार्य, अगर लग जाएँ भद्रा, 
सु से प्रतिष्ठित हुई, कृष्ण की बहिन सुभद्रा । 


सुबह सु की माला जपो, हाथ सुमरनी धारि , 
मिले सुसुर की कृपा से, सुखद सुलोचनि नारि । 
सुखद सुलोचनि नारि , रंग महफिल में छाए, 
सुरा- सुराही संग सुभाषी साकी आए । 
सुरपुर मध्य सुरेंद्र सु की सुषमा से चमके , 
सुरमा से बूढ़ी आँखों में यौवन छलके । 


सुखदायी हों सभी को, सुरभित सुमन- सुंध , 
अतिथि सुखी हो देखकर सुख- सुविधा - सुप्रंध । 
सुख- सुविधा - सुप्रंध, सुहावत सुमुखि सुकेशी, 
हैं सुदेश को हितकारी, सब वस्तु सुदेशी । 
यद्यपि सिंधु विशाल, हुई सुप्रसिद्ध सरसरी , 
दरी पद- दलित हुई , सु से बन गई सुंदरी । 


सारंगी से अधिक है, सुरमंडल का मान , 
वही सुगायक जानिए, शुद्ध लेय सुर- तान । 
शुद्ध लेय सुर - तान, व्यर्थ है छैल - छबीला , 
महफिल में वह जमे कि जिसका कंठ सुरीला । 
सु से बनी सुसराल, सु को पहिचान अभागे , 
फाइन डाउन हुआ सुपरफाइन के आगे । 


कड़की होय कुनैन पर मीठे लगें सुनैन , 
सु के सबब सुग्रीव को , भाए वैद्य सुषेण । 
भाए वैद्य सुषेण, ख्याति पाई जन- जन में , 
छोड़ कुकर्म, सुकर्म किए जिसने जीवन में । 
सुफल उन्हेंही मिला, चले जो सुजन सुपथ पर , 
सुब्रह्मण्यम हुए प्रतिष्ठित मंत्री पद पर । 


शहंशाह नामी हुए, सुलेमान- सुलतान , 
पाया सुर्ख गुलाब ने नेहरू से सम्मान । 
नेहरू से सम्मान , सु की है अद्भुत माया, 
देख सुहासिन नर्स, सुन्न हो जाती काया । 
सु से सुलह कर बने, सुखी- सुखिया - सुखकारी , 


फीका है वह पान कि जिसमें नहीं सुपारी । 


सुज्ञ- सुधीजन से सुने, हमने यह सुविचार , 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार । 
कहा करे तलवार, जग रहे या कि सो रहे, 
सुखानंद जी सुरानंद में मगन हो रहे । 
यह सिद्धांत फैमिली प्लानिंग का है सच्चा, 
एक सुपुत्र, पाँच पुत्रों से होता अच्छा । 


फेल नई कविता हुई, सफल सुगम्य - सुंद, 
नाक सड़े दुर्गंध से, सुखकर लगे सुंध । 
सुखकर लगे सुंध, सुशिक्षित सुता सुहानी , 
कागा से मीठी होती, सुग्गा की बानी । 
धन्य सुरासुर विष्णु शिखर पर सु को चढ़ाया, 
ले वराह अवतार सुअर का मान बढ़ाया । 


कर्णछिपे इतिहास में , नामी हुए सुकर्ण, 
वर्ण उपेक्षित ही रहा , आगे बढ़ा सुवर्ण । 
आगे बढ़ा सुवर्ण, सु से चमकाई माला, 
जब सुनार ने इस पर तनिक सुहागा डाला । 
सुन सुकाव्य यह बोले एक सुधारक चच्चा , 
सौ दुष्टों से एक सुष्ट होता है अच्छा । 


कंपोजीटर कह रहे , कहाँ करें अब खोज , 
सु समाप्त सब हो गए, कैसे हो कंपोज ? 
कैसे हो कंपोज, हमारा सर चकराया , 
हैंविचित्र काका कवि, सु का सुमेरु बनाया । 
लंबी कविता पढ़कर, बोर हुए कवि राही , 
बहुत हो गया , बंद कीजिए सु की सुराही । 


- - - - - 


सुपुत्र 
पढ़- पढ़कर पत्थर भए, लिख-लिखकर कमजोर , 
चढ़ जा बेटा छत्त पर , ले पतंग अरु डोर । 
ले पतंग अरु डोर, दनादन पेंच लड़ावै, 
पानी अच्छा लगे न उसको, रोटी भावै । 


कहँ काका कवि, प्यास लगै तो पीवै बीड़ी, 
ऐसा पूत सपूत , तार दे सातों पीढ़ी । 


. 


- 


. 


सुमुखी की मुसकान 


तेज नजर से देखकर जब सुमुखी मुसकाय , 
दिल के अंदर उस समय, हाय -हाय मच जाय । 
हाय- हाय मच जाय, अर्थ इसका क्या होता , 
इसे जानने, अर्थशात्र में मारो गोता । 
या तो वह खुश है, तुम पर मरने वाली है , 
अथवा गुस्से में चाँटा जड़ने वाली है । 


सुरा - संस्कृति 


सुरा - पान शौकीन को , खरा कहें कि खराब , 
शादी - उत्सव- पार्टी, सूने बिना शराब । 
सूनेबिना शराब, बराती लड़की- लड़के , 
बोतल डांस कर रहे , बोटी - बोटी फड़के । 
कहँ काका कवि , धन्य - धन्य , बप्पा- महतारी, 
कितनी प्रगति कर रही प्रिय संतान तुम्हारी । 


आए बाबू रात्रि को करके ठर्रा पान , 
बीवी ने कुछ कह दिया , बरस पड़े श्रीमान । 
बरस पड़े श्रीमान, हो गई शुरू लड़ाई, 
तू -तू, मैं -मैं , मारपीट की नौबत आई । 
जिस गृहस्थ में गृहलक्ष्मी धक्के खाती है , 
धन- लक्ष्मी उस घर से दूर भाग जाती है । 


कवि- शायर- गायक - गुणी वादक मदिरा - भक्त, 
सौ में नब्बे मिलेंगे, जिनको है यह लत्त । 
जिनको है यह लत्त, नाज-नखरे दिखलाएँ , 
मूड बनाए बिना , मंच पर कैसे जाएँ । 
संयोजक जी इंतजाम कर देउ हमारा , 
वरना सब प्रोग्राम फेल हो जाय तुम्हारा । 


बोतल आई सामने, बोले, वंडरफुल्ल , 


माल मुफ्त, दिल बेरहम , हुए महाकवि टुल्ल । 
हुए महाकवि टुल्ल, लड़खड़ाते पग आए , 
चढ़े मंच पर , भूले कविता बोल न पाए । 
हूटिंग होने लगी, बजाएँ सीटी लड़के , 
बिठा दिए संयोजक जी ने हाथ पकड़के । 


इसी भाँति होते रहे, कलाकार बदनाम , 
किसको रोएगी कला, क्या होगा परिणाम ? 
क्या होगा परिणाम, काव्य पर कृपा कीजिए, 
सरस्वती- पुत्रों को प्रभु सद्बुद्धि दीजिए । 
संयोजक को हमने यह सम्मति दे डाली, 
पीकर आए, उसे लिफाफा दे दो खाली । 


लेकर नाम लगाएँ हम, किस -किस पर अभियोग , 
जितने सम्मेलन बढे, उतना ही यह रोग । 
उतना ही यह रोग, दर्शकों से नहिं डरते , 
खुलेआम यह काम, मंच के ऊपर करते । 
कहँ काका कवि समझे जिसे चाय का प्याला, 
कविजी ने उस प्याले में भर रक्खी हाला । 


मध्यांतर पर देखिए एक तमाशा और , 
श्रोता करते प्रतीक्षा, चले दूसरा दौर । 
चले दूसरा दौर , सभी कवि कहाँ खो गए, 
पाँच मिनट की जगह , मिनट पच्चीस हो गए । 
पंधकों ने इधर - उधर को दूत पठाए, 
ड्रिंक -क्रिया में लिप्त, मंच के पीछे पाए । 


सम्मेलन के बाद का देखो चित्र- विचित्र , 
होटल में बोतल खुली, हुए इकट्ठ मित्र । 
हुए इकट्ठों मित्र, नशे का पेटा भर लें , 
कमी रह गई वहाँ, यहाँ पर पूरी कर लें । 
लुढ़क रहे हैं इधर -उधर, कुछ बहक रहे हैं , 
हुए मंच पर हूट , यहाँ वे चहक रहे हैं । 


- 


. 


- 


. 


सुरा - समर्थन 


भारतीय इतिहास का, कीजे अनुंधान , 
देव - दनुज -किन्नर सभी, किया सोमरस - पान । 
किया सोमरस - पान , पिएँ कवि, लेखक, शायर , 
जो इससे बच जाए, उसे कहते हैं कायर । 
कहँ काका , कवि बच्चन ने पीकर दो प्याला , 
दो घंटे में लिख डाली, पूरी ‘ मधुशाला । 


सभी विभागों में किया, इसने डवलपमैंट , 
पीकर न्यायाधीश जी, देते हैं जजमैंट । 
देते हैं जजमैंट, कोर्ट में पीकर जाते , 
तब वकील कानूनी कला- कमाल दिखाते । 
काका , सरकारी गवाह को सुरा अनूठी , 
केस जीत ले जाए गवाही देकर झूठी । 


भेद-भाव से मुक्त यह, क्या ऊँचा क्या नीच, 
अहिरावण पीता इसे, पीता था मारीच । 
पीता था मारीच, स्वर्ण- मृग रूप बनाया , 
पीकर के रावण सीताजी को हर लाया । 
कहँ काका कविराय, सुरा की करो न निंदा, 
मधु पीकर के मेघनाथ पहुँचा किष्किंधा । 


ठेला हो या जीप हो , अथवा मोटरकार , 
ठर्रा पीकर छोड़ दो , अस्सी की रफ्तार । 
अस्सी की रफ्तार , नशे में पुण्य कमाओ, 
जो आगे आ जाए , स्वर्ग उसको पहुँचाओ । 
पकड़ें यदि सार्जेंट, सिपाही ड्यूटी वाले , 
लुढ़का दो उनके मुँह में दो - चार पियाले । 


भीमपलासी, भैरवी, भैरव हो कि विहाग , 
महफिल में बे- सुरा के, होय बेसुरा राग । 
होय बेसुरा राग, सुरा सुर करे उजागर , 
किया सुरा पर सहगल ने जीवन न्यौछावर । 
कहँ काका , संगीत कला- साधक , आराधक , 
सुरा - भक्त होते हैं , नर्तक , गायक , वादक । 


नोटों की रिश्वत नहीं, लेता हो हुक्काम , 


बोतल रख दो मेज पर , सफल होंय सब काम । 
सफल होंय सब काम, बचत का सीखो ढर्रा , 
व्हिस्की की बोतल में भर ले जाओ ठर्रा । 
कहँ काका कवि, बड़ी शक्ति रखती है वाइन , 
आँख मींचकर साहब कर देते हैं साइन । 


मदिरा देवी आपको, शत - शत करूँ प्रणाम , 
सुरा - माधुरी - मद्य - मय , दारू तेरे नाम । 
दारू तेरे नाम , बंडी, व्हिस्की, बीयर , 
नित्य पियो तो मिले स्वर्ग की लाइन क्लीयर । 
उच्चकोटि के नेता को स्कॉच सुहाए , 
ब्लैकिस्टों को सिर्फ ब्लैक नाइट ही भाए । 


पूरी बोतल गटकिए, होय ब्रह्म का ज्ञान , 
नाली की बू, इत्र की खुशबू एक समान । 
खुशबू एक समान, लड़खड़ाती जबजिह्वा, 
डिब्बा कहना चाहे , निकले मुँह से दिब्बा । 
कहँ काका कविराय, अर्ध उन्मीलित अँखियाँ , 
मुँह से बहती लार, भिनभिनाती हैं मक्खियाँ । 


इंगलिश पीते ऐक्टर,फ्रेंच पिएँ ऐक्टेस , 
सैक्स जगाने को पिएँ, डायरेक्टर थी एक्स । 
डाइरेक्टर थी एक्स , साहसी सीने वाले , 
पैमाना तक पी जाते हैं , पीने वाले । 
पी - पी करके कई बन गए फिल्मी हीरो , 
बिना पिए हम बने रहे जीवन- भर जीरो । 


प्रेम - वासना - रोग में , सुरा रहे अनुकूल , 
सैंडिल- चप्पल - जूतियाँ, लगतीं जैसे फूल , 
लगतीं जैसे फूल, धूल झड़ जाए सिर की । 
बुद्धि शुद्ध हो जाए, खुले अक्कल की खिड़की, 
प्रजातंत्र में बिता रहे क्यों जीवन फीका । 
बनो पियक्कड़चंद , स्वाद लो आजादी का , 


ड्राइ एरिया देखकर कविजी दीने रोय, । 
काका अब कैसे सफल, कवि - सम्मेलन होय । 


कवि - सम्मेलन होय , तरस कवियों पर खाओ, 
जैसे भी हो इस नैया को पार लगाओ । 
यह सुन संयोजक जी आए भागे- भागे , 
तीन बोतलें रख दी सब कवियों के आगे । 


देख बोतलें खिल उठे, कवि जी सिद्ध - प्रसिद्ध , 
ऐसे झपटे सुरा पर , जैसे टूटे गिद्ध । 
जैसे टूटें गिद्ध, खनाखन बाजें प्याली, 
तीन मिनट में तीनों बोतल कर दी खाली । 
कुछ कविगण मुँह फाड़ गिर पड़े वहीं सो गए , 
बचे- खुचे कविराज, मंच पर हूट हो गए । 


राजनीति के पैन में , कूटनीति की इंक , 
बोले मद्यनिषेध पर, नेता करके ड्रिंक । 
नेता करके ड्रिंक, तुम्हें कुछ होश नहीं है , 
मद्यपान में दोष , ‘ड्रिंक में दोष नहीं है । 
कहँ काका कवि, मद्य -विधेयक शीघ बना दो , 
नहीं पिए जो एक सुरा , जेल में बंद करा दो । 


एक बार मद्रास में देखा जोश - खरोश , 
बीस पियक्कड़ मर गए, तीस हुए बेहोश । 
तीस हुए बेहोश, दवा दी जाने कैसी, 
वे भी सब मर गए , दवाई हो तो ऐसी । 
चीफ सिविल सर्जन ने केस कर दिया डिसमिस , 
पोस्ट मार्टम हुआ पेट में निकली वार्निश । 

- . - . 


सूझ- बूझ 


मीटिंग हुई चुनाव की , माँग रहे थे वोट , 
पत्थर आया मंच पर , लगी विरोधी- चोट । 
लगी विरोधी- चोट , पार्टी के अधिकारी , 
अस्पताल ले जाने की कर रहे तैयारी । 
नेता बोला दुर्घटना का लाभ उठाओ, 
सबसे पहले फोटोग्राफर को बुलवाओ । 


सेंसर बोर्ड 


अगर सेंसर बोर्ड का बन जाऊँ अध्यक्ष , 
स्वार्थ छोड , परमार्थ का , रखें हमेशा लक्ष्य । 
रखूहमेशा लक्ष्य, चलाऊँ क्तची ऐसी , 
जीभ लड़ाकू काकी की चलती है जैसी । 
मारधाड़ या सैक्स सीन नहिं का बिल्कुल , 
हाउस फुल के साथ हमारी पॉकिट हो फुल । 


- 


. 


- 


. 


सौंदर्य 


ऊँच- नीच को छोड़िए, कह गए संत फकीर , 
दिल से दिल को जोड़ रे, उत्तम वही शरीर । 
उत्तम वही शरीर , होय सुंदर की पूजा , 
गोरी- गोरी काया हो , जैसे खरबूजा । 
होंठ गुलाबी , आँख शराबी, भृकुटि कटीली, रसगुल्ला- से गाल, और हो जीभ रसीली । 


स्वतंत्रता का नमूना 
बिना टिकिट के टेन में चले पुत्र बलवीर , 
जहाँ मूड आया वहीं , खींच लई जंजीर । 
खींच लई जंजीर, बने गुंडों के नक्कू , 
पकड़ें टी . टी . गार्ड , उन्हें दिखलाते चक्कू । 
गुंडागर्दी, भष्टाचार बढ़ा दिन - दूना , 
प्रजातंत्र की स्वतंत्रता का देख नमूना । 


- 


. 


स्वतंत्रता दिवस 
कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ , 
काका मस्तक जब नवै, लेउ तिरंगा हाथ । 
लेउ तिरंगा हाथ, छोड़कर मंदिर आओ, 
शुभ स्वतंत्रता-दिवस हमारे साथ मनाओ। 
कहँ काका कविराय, शक्ति भारत में भर दो , 
चक्र - सुदर्शन चला, दमन दुष्टों का कर दो । 


आई यहाँ स्वतंत्रता, लेकिन हम परतंत्र , 
मना रहे हैं देख लो , फिर भी दिवस स्वतंत्र । 
फिर भी दिवस स्वतंत्र, सैकड़ों धक्के खाएँ, 
तीन किलो चीनी का परमिट लेकर आए । 
कहँ काका कवि , आँख दिखाकर बोले नाना , 
चीनी हुई समाप्त भाग जाओ, कल आना । 


चीनी संकट देश में , आश्चर्य की बात , 
फिर भी चाचा कर रहे , चीनी का निर्यात । 
चीनी का निर्यात , यहाँ हमको तरसावें , 
दो रुपए की किलो बेचते अमरीका में । 
कहँ काका कविराय, समझ में भेद न आया , 
हैल्थ मिनिस्टर जी ने तब हमको समझाया । 


तथ्य समझने की नहीं, तुमको अभी तमीज, 
चीनी खाने से अधिक, होती डाइबिटीज । 
होती डाइबिटीज , निबल तुम हो जाओगे, 
बतलाओ, दुश्मन से कैसे लड़ पाओगे? 
कहँ काका कविराय, बात यह उनकी नीकी, 
करके आँखें बंद, चाय पी जाओ फीकी । 


स्वतंत्र पत्नी 


बाबूजी को सौंपकर , घर का सारा काम , 
घूम रही हैं पार्क में , बीवी बिना लगाम । 
बीवी बिना लगाम, छोड़ प्रीतम पर लल्ला , 
साथ ले गइऔ गोदी में अलसेशियन पिल्ला । 
कहँ काका कविराय , लौट जब घर को आइऔ, 
बोली आँख तरेर , न अब तक चाय बनाई? 

- - - - - 


स्वर्ग- नरक 


स्वर्ग -नरक के वास्ते, क्यों करते हो खोज , 
धरती पर ही देख लो , दृश्य मिलेंगे रोज । 
दृश्य मिलेंगे रोज, बंबई जुहू किनारे , 


फिल्मी बँगलों में मिल जाएँ स्वर्ग- नजारे । 
नरक देखना हो तो अस्पताल में जाओ, 
हाय-हाय चिल्लाते , पीड़ित रोगी पाओ। 


स्वर्ण-नियंत्रण 
सर्राफा बाजार में देख पुलिस की शक्ल , 
चौदह कैरट रह गई , लालाजी की अक्ल । लालाजी की अक्ल, शीघ स्टॉक दिखाओ, 
कितना सोना है, इंस्पेक्टर को लिखवाओ । 
कहँ काका कविराय , पेट में कूदें बिल्ली, 
दाब पोटली में भागे सोने की सिल्ली । 


मुन्नू की अम्मा! सुनो , चूँघट के पट खोल , 
धंधा चौपट हो गया , निकल गई सब पोल । 
निकल गई सब पोल, काम क्या चला सकेंगे? 
माल डाकुओं का अब कैसे गला सकेंगे? 
कहँ काका कवि, टूटा तार हृदय- तंत्री का , 
गजब ढा गया भाषण हाय , वित्तमंत्री का । 


स्वर्ण-नियंत्रण हो गया, बिगड़ गया सब काम, 
सोने के कारण प्रिये! सोना हुआ हराम । 
सोना हुआ हराम, थोक जो गिरवी रक्खे , 
देख- देखकर उन्हें , लगें छाती में धक्के । 
कहँ काका अब जेवर वाले काटें कन्नी, 
बात न करते , रुपए में रह गई अठन्नी । 


चाचा बोले हाँफकर, बेटा सूरजभान! 
सोने - चाँदी से भली, जूतों की दूकान । 
जूतों की दूकान, खोल क्यों डोले भटका ? 
युद्ध होय या शांति , न इसमें कोई खटका । 
कहँ काका कवि , सर्वश्रेष्ठ व्यापार अछूता , 
जो ग्राहक आए, उसको ‘ दिखलाओ जूता । 


- 


. 


- 


. 


स्वस्थ - मस्त जीवन 


शुद्ध हवा में घूमिए, नित्य सवेरे- शाम , 
प्रेम- प्रतिष्ठा प्राप्त हो, करिए ऐसे काम । 
करिए ऐसे काम, जीभ पर रक्खो काबू , 
बिगड़ जाएगा पेट, चटोरे बनो न बाबू । 
सूर्योदय से पूर्व, पेट- भर पानी पीयो, 
हँसो-हँसाओ, स्वस्थ - मस्त रहकर के जीओ। 


- . - . 


स्वागत 
मिस्टर मक्खीचूस से, बोले श्री मनहूस , 
जितने पकड़े जा रहे, भारत में जासूस । 
भारत में जासूस , कराओ उनका स्वागत , 
मामूली- सा खर्च, नहीं कुछ ज्यादा लागत । 
कहँ काका कवि , काला पौडर मल दो मुँह पर , 
फिर जुलूस निकले , पाकी गदहों के ऊपर । 


भिक्षुक भिक्षा को चला, देखा एक मकान , 
लिखा गेट पर स्वागतम्, घुस आए श्रीमान । 
घुस आए श्रीमान, मालकिन बोली भइए, 
पहचाने नहिं , हमें आपका परिचय चहिए । 
बोर्ड देखकर आए हैं मत हमसे डरिए , 
परिचय पीछे देंगे, पहले स्वागत करिए । 


- 


. 


- 


. 


स्वाभिमान - अभिमान 


स्वाभिमान - अभिमान का बता रहे हैं फर्क , 
बात समझ में आए तो , चले न तर्क - कुतर्क । 
चले न तर्क - कुतर्क, कि जितना जिसे ज्ञान है, 
उतना खुद को समझे तो वह स्वाभिमान है । बढ़- चढ़कर शेखी जो मार रहा उद्डीं, 
उसको अभिमानी जानो या कहो घमंडी । 

- - - - - 


स्वास्थ्य का राज 
सूर्यादय से पूर्वनित , काका कवि उठ जायँ, लोटा - भर जल प्रेम से, गटागट्ट गटकायें । 
गटागट्ट गटकायँ, शौच का नियम निभाएँ, 


बाथरूम में ड्राइक्लीन कर तिलक लगाएँ । 
कॉफी लेकर छमछम करती काकी आई , 
मारी इक मुसकान, हृदय की कलीखिलाई । 


स्वास्थ्य -विज्ञान की उल्टी गंगा 

1- कब्ज व दुर्बलता 


वैद्य - डॉक्टर को कभी, मत दिखलाओ नब्ज, 
लूंस - ठूसकर खाइए , भाग जाएगी कब्ज । 
भाग जाएगी कब्ज , बढ़े दिन- दूनी चरबी, 
खाउ उर्द की दाल , मिलाकर भिंडी- अरबी । 
कहँ काका कवि रोज रात को रबड़ी चाटो , 
जियो सवा सौ वर्ष, मौज में जीवन काटो । 


2 -हैजा व जूड़ी 


हैजा जब हो जाय तो खाओ ककड़ी- फूट, 
यदि मर जाओ तो मुझे, कर देना तुम शूट । 
कर देना तुम शूट , कूटकर सूखी पूड़ी, 
तीन दिनों तक खाय, भाग जाएगी जूड़ी । 
कहँ काका कविराय, कँपकँपी आए तन में , 
कर कुनैन का कीर्तन , प्यारे मन- ही - मन में । 


- . - . 


3 - बुखार 
लंघन कबहुँ न कीजिए, जो आ जाय बुखार , 
खाकर देखो तेल की , गरम कचौड़ी चार । 
गरम कचौड़ी चार , दूर हो सर्दी- बादी , 
इतने पर भी यदि बुखार हो जाए म्यादी । 
कहँ काका कविराय , माँगकर लाओ मट्ठा, 
हट्टा- कट्टा बनो रायता पीकर खट्टा। 


- 


. 


- 


. 


4 - जुकाम 
पिन्न -पिन्न हो नाक में , सर में होवे दर्द, 
सुंदर नारी देखकर, आहे भरिए सर्द । । 
आहे भरिए सर्द, अगर पड़ जाएँ चप्पल , 
सब जुकाम झड़ जाय, ठीक हो जाए अक्कल । 
कहँ काका कविराय, व्यर्थहैं मिच - बताशा , 
यह नुस्खा अजमाय , देखिए नया तमाशा । 


- 


. 


- 


. 


5 -निमोनिया 


छाती के जिस भाग में होती होवे पीर , 
उसी जगह चिपकाइए टुनटुन की तस्वीर । 
टुनटुन की तस्वीर , रोग सब होवे ठंडा, 
क्लब में जाकर खेल मजे से गिल्ली-डंडा । 
कहँ काका कविराय , तरक्की करते जाओ, 
बनकर प्रेमी, प्याले पर प्याला लुढ़काओ । 


6 - पायोरिया 


गर्म -गर्म भोजन करो, निगल जाउ झटपट्ट, 
उसके ऊपर बर्फ का पानी पी गरगट्ट । 
पानी पी गरगट्ट, अहिंसा- व्रत जो धारें , 
मंजन करके मुख - कीटों को कभी न मारें । 
कहँ काका , कुछ दाँत गिर पड़ें तो क्या हानी , 
लाखों रुपए कमा गया भूडो - अडवानी । 


- - - - - 


7 - नकसीर 
अगर आपकी नाक से चले बराबर खून , 
गरमागरम चबाइए मूंगफली को भून । 
मूंगफली को भून, जून में कभी न नहाओ, 
काया को छह घंटे दिन में धूप दिखाओ। 
कहँ काका कवि , यह औषधि है सबसे पक्की, 
शीघ ठिकाने पर आ जाती इससे नक्की । 


8 - नेत्र - रोग 


नेत्र- रोग के विषय में , शात्रों का यह लेख, 
जेब काटकर बाप की , नित्य सिनेमा देख । 
नित्य सिनेमा देख, एक हो जाए कानी, 
एक आँख से देख, नहीं इसमें कुछ हानी । 
कहँ काका , यदि बिलकुल ही हो जाए अंधा, 
हो भवसागर - पार , पकड़ प्रेयसि का कंधा। 


9 - टी . बी . 


कफ- खाँसी के रोग में , खाउ खटाई- तेल , 
रमणपुरी में पहुँचकर, दंड रात - भर पेल । 
दंड रात - भर पेल, सुबह के दस बज जाएँ , 
लात मार , जो इससे पहले तुझे जगाएँ । 
कहँ काका कविराय, सुनो बाबू की बीबी , 
दे दो उन्हें तलाक , अगर हो जाए टी. बी . । 


- - - - - 


10 - अग्निमांद्य 


अग्निमांद्य हो जाय तो , खा कच्चे अमरूद, 
दोनों मुट्ठा बाँधकर, छह फुट ऊँचा कूद । 
छह फुट ऊँचा कूद, एक दर्जन ला केला, 
धीरे- धीरे निगल बैठकर आप अकेला । । 
कहँ काका कवि , इस युक्ति से पेटू राजा , 
अग्नि इस कदर बढ़े कि चाहे जिसको खा जा । 


- - - 


- 


11 - सन्निपात 
सन्निपात हो जाय तो होना नहीं अधीर , 
मालपुआ से खाइए , लगा - लगाकर खीर । 
लगा- लगाकर खीर, वायु के आएँ झटके , 
जो भी आए पास , उसे पीटो बेखटके । 


कहँ काका कवि , छुट्टी है, चाहे जो तू खा , 
मरना ही है, तो फिर क्यों मरता है भूखा ? 


- 


. 


- 


. 


12 - पेट - गति 


या अनुरागी पेट की , गति समुझे नहिं कोय , 
जेतौ भोजन डारिए , तेतौ ऊँचौ होय । 
तेतौ ऊँचौ होय, फूलकर होवे तंबू, 
हाथ फेरकर मुख से बोलो हर- हर शंभू । 
कहँ काका , ऐसी डकार आएगी फौरन , 
लारी ओवरलोड दे रही जैसे हौरन । 


- 


. 


हजारी नोट पर चोट 


कवि- सम्मेलन का मिला कलकत्ते से तार, 
एक हजार लिक्खे मगर , मिले तीन हज्जार । 
मिले तीन हज्जार, छोड़कर चूल्हा - चाकी , 
नोट पर्स में दाब, उछलकर बोली काकी । 
पहले कभी न देखे नोट हजारी ऐसे , 
संयोजक ने तिगुने तुम्हें दे दिए कैसे ? 


नवरस में हैं हास्य के , सबसे ऊँचे दाम , 

चमक रहा है विश्व में , काका कवि का नाम । काका कवि का नाम, सुबह बाजार जाएँगे, टेलीविजन सेट और 
साड़ियाँ लाएँगे । 
सैंया, लऊँ बलैया , तुम पर मर जाऊँ मैं , 
मन में आता, दाढ़ी पकड़ लटक जाऊँ मैं । 


पहुँचे जब बाज़ार में , मिली भयंकर न्यूज , 
काकी जी के हृदय का , बल्ब हो गया फ्यूज बल्ब हो गया फ्यूज, व्यर्थ रोती हो रानी , 
नोटों से है मूल्यवान, आँखों का पानी । 
कहँ काका, हम आलोचक से क्यों घबराएँ , 
बड़े नोट के, बड़े भोग- उपभोग बताएँ । 


तेल नहीं स्टोव में , क्यों भरते हो हाय , 
नोट अंगीठी में रखो, बन जाएगी चाय । 


बन जाएगी चाय, और उपयोग बताएँ , 
जो प्रयोगवादी हैं , उन्हें प्रयोग बताएँ । 
बिछा लीजिए टेबिल पर , ब्रेक्फास्ट लीजिए , 
या तंबाकू पर लपेट, सिगरेट पीजिए । 


- - - - - 


हथियार रहस्य 
अमरीका ने हिंद को, नहीं दिए हथियार, 
ऐसी झूठी बात क्यों , कहते हो बेकार ? 
कहते हो बेकार, दृश्य देखा जन - जन ने , 
मियाँ नियाजी की मार्फत भेजे निक्सन ने । 
नीची नजर किए सब सैनिक खड़े अभागे, 
ढेर लगा था जनरल मानिकशा के आगे । 


ट - पलट 


विधना यह कैसा हुआ, अद्भुत एक्सीडेंट, 
छूटी कोठी- कार सब, छूट गए सर्वेट । 
छूट गए सर्वेट , रात - भर पड़े कराहें , 
मुख झूठी मुसकान , निकलती दिल से आहे । 
कहँ काका कवि , प्रभो! दिखाई कैसी माया , 
हरियाणा में देवी ने कर दिया सफाया । 


- 


. 


- 


. 


हसबैंड - सर्वेट 


पढ़ी -लिखी पत्नी मिली, पति मूरख अनट्रेंड , 
बजे बैंड की तरह वह , इसीलिए हसबैंड । 
इसीलिए हसाबैंड, नारि ऊँची, वह नीचे, 
थैला लेकर चलते उसके पीछे-पीछे । 
घरवाली पर जो मर्दुए डिपैंड हो गए, 
कल तक थे हसबैंड , आज सर्वेट हो गए । 


हस्तकौशल 


( 10 छंद 35 प्रयोग ) 


( 1 ) 


काकीजी के कक्ष में , शोभित काकानंद , 
लई लेखनी हाथ में , लिखें हाथ पर छंद । 
लिखें हाथ पर छंद, पकड़ माइक का डंडा, 
जन -गण को समझाया , हथकौशल-हथकंडा । 
कंजूसों- मनहूसों के संकट हरते हैं , 
हाथ और रसयुक्त, हाथरस में रहते हैं । 


( 2 ) 


हाथ- पैर फेंके बहुत, बना न कोई काम , 
जीवन - भर रटते रहे , विधि के हाथ लगाम । 
विधि के हाथ लगाम, भाग्य के पड़ो न पीछे , 
भाग जाएगा भाग्य, लुढ़क जाओगे नीचे। 
हस्तरेख के चक्कर में , क्यों बनो निठल्लू , 
शर्म छोड़कर , राजनीति का पकड़ो पल्लू । 


( 3 ) 
मिली अपरिचित सुंदरी, हमने किया प्रणाम, 
उसने मारे हाथ दो , सब झड़ गया जुकाम । 
सब झड़ गया जुकाम , विदा मित्रों को करते , 
दाँत दिखाकर , हाथ हिलाकर टाटा करते । 
हाथ हिलाने का मतलब काका ने जाना , 
जाओ भइये! आइंदा अब कभी न आना । 


( 4 ) 
बैठे खाली हाथ वे, कामचोर कहलाएँ, 
हाथ पाँय कर काहिली, मुँह में मूंछे जाएँ । 
मुँह में मूंछे जाएँ, काम से हाथ बचाएँ , 
घरवाली टोके तो उस पर हाथ उठाएँ । 
काका, ऐसे श्रीमानों का साथ छोड़ दो , 
मारग में मिल जायँ, दूर से हाथ जोड़ दो । 


( 5 ) 
शासन - आसन में घुसे, भष्ट-रिश्वतखोर , 
रँगे हाथ पकड़े गए , दिन- दुपहर के चोर । 
दिन- दुपहर के चोर, हाथ हथकड़ी लगाई , 
रौबदार मुखमंडल पर उड़ रहीं हवाई । 
हाथ मले कानून , न्याय रोए बेचारा , 
छूट गए रिश्वती, पुनः रिश्वत के द्वारा । 


( 6 ) 
स्वतंत्रता की सेज पर , स्वारथ फेंके लात , 
अपना- अपना हाथ है, जगन्नाथ का भात । 
जगन्नाथ का भात , न्यूज संसद से आई, 
नेता - नेता लड़े, हो गई हाथापाई । 
वोटर बोला -वादे अपने याद कीजिए, 
आप लिया उस हाथ, हमें इस हाथ दीजिए । 


समर्थकों की लिस्ट में और जुड़े कुछ हाथ , 
जय हो आयारामजी , दिया वक्त पर साथ । 
दिया वक्त पर साथ, खुशी से नेता झूमें , 
हस्ताक्षर करने वाले हाथों को चूमें । 
रुपया - पैसा व्यर्थ, हाथ का मैल बताएँ , 
नोटों का थैला श्रद्धा से गले लगाएँ । 


( 8 ) 
हथगोला - चाकू - छुरा, खतरनाक हथियार, 
डाकू पहुँचेबैंक में , भागा चौकीदार । 
भागा चौकीदार , चाभियाँ सारी लाओ, 
ऊँचे कर लो हाथ, न कोई शोर मचाओ। 
कैशियर ने कहा- नोट सारे ले जाना , 
सिर्फ पाँच पर्सेट हमारे घर दे जाना । 


- 


. 


- 


. 


हाउस फुल 


स्वर्ग - नरक पर व्यर्थ क्यों करते तर्क - वितर्क , 
लिखा भाग्य में नर्क तो क्या पड़ता है फर्क । 
क्या पड़ता है फर्क, होंय क्यों काका व्याकुल, 
बोर्ड नरक पर लगा, लिखा उस पर हाउसफुल । 
होंय विवश यमराज स्वर्ग में भिजवा देंगे , 
अथवा मर्त्यलोक को वापिस करवा देंगे । 

- . - . 


हाय बुढ़ापा 


बचपन बीता खेल में , आगे हुआ जवान , 
जीवन वाद-विवाद में , गँवा रहा इंसान । 


गँवा रहा इंसान , बुढ़ापा मारा छापा , 
बाबा - दादा बने, कल्ल तक थे जो पापा । 
कोइ न पूछे बात , उम्र जब हो गई अस्सी, 
बाबा माँगे दूध, मिले पानी की लस्सी । 


हास्यवर्ष 
अब तक कई मना चुके , भाँति - भाँति के वर्ष , 
हास्यवर्ष अगला मने, चहुँदिशि छाए हर्ष । 
चहुँदिशि छाए हर्ष, देश खुशहाल बनाएँ , 
कोई नेता, संसद में यह प्रश्न उठाएँ । 
यदि जनता का यह अनुरोध नहीं मानेंगे, 
मजबूरन हम स्वयं, घोषणा कर डालेंगे । 


- 


. 


- 


. 


हास्यरस 
नियमपूर्वक हास्यरस जो पीते हैं रोज , 
हलका हो जाता सभी , गम- गुबार का बोझ । गम- गुबार का बोझ, हँसी नहिं जिनको आती, 
उनकी सूरत , मनहूसों जैसी बन जाती । 
नहीं लगा सकते जो खुलकर हास्य - ठहाके , 
प्राप्त करो यह कला, पास काका के आके । 


हास्य - संजीवनी 
चेहरे पर मनहूसियत, हरदम रहे उदास , 
भूले- भटके कभी भी हँसी न आए पास । 
हँसी न आए पास, दवा दें ऐसी काका , 
हो जाए गम गलत , लगाएँ नित्य ठहाका । 
सौ प्रतिशत है सत्य बात , मत समझो झूठी, 
हों शतायु जो पिएँ हास्य संजीवनि - बूटी । 


हिंदी का मटका 


हिंदीभाषा राष्ट्रपद पर करने अभिषिक्त , 
ताल ठोकते थे, वही वीर हो गए चित्त । 
वीर हो गए चित्त, कुलक्षण ऐसे पाए, 

इस झंझट में सीट हाथ से निकल न जाए । 
कहँ काका कवि , संविधान में मारा झटका , 


बदल पैंतरा, फोड़ दिया हिंदी का मटका । 


हिंदी- प्रेम 


हिंदी-हिंदी-हिंद का, जिनकी रग में रक्त , 
सत्ता पाकर हो गए, अँगरेजी के भक्त । 
अँगरेजी के भक्त, कहाँ तक करें बड़ाई , 
मुँह पर हिंदी- प्रेम, हृदय अँगरेजी छाई । 
शुभचिंतक श्रीमान, राष्ट्रभाषा के सच्चे, 
कॉन्वेंट में दाखिल , करा दिए हैं बच्चे । 


हिंदी बनाम अँगरेजी 


हिंदी माता को करें, काका कवि डंडौत , 
बूढ़ी दासी संस्कृत, भाषाओं का स्रोत । 
भाषाओं का स्रोत कि बारह बहुएँ जिसकी, 

आँख मिला पाए उससे, हिम्मत है किसकी ? 
ईर्ष्या करके ब्रिटेन ने इक दासी भेजी, 


सब बहुओं के सिर पर चढ़ बैठी अँगरेजी । 


गोरे-चिट्टे- चुलबुले, अंग -प्रत्यंग प्रत्येक , 
मालिक लटू हो गया , नाक - नक्श को देख । 
नाक नक्श को देख , डिग गई नीयत उसकी , 
स्वामी को समझाय , भला हिम्मत है किसकी ? 
अँगरेजी पटरानी बनकर थिरक रही है , 
संस्कृत-हिंदी दासी बनकर सिसक रही है । 


परिचित हैं इस तथ्य से, सभी वर्ग - अपवर्ग, 
सास - बहू में मेल हो , घर बन जाए स्वर्ग । 
घर बन जाए स्वर्ग, सास की करें हिमायत , 
प्रगति करे अवरुद्ध, भला किसकी है ताकत? 
किंतु फिदा दासी पर है गृहस्वामी जब तक , 
इस घर से वह नहीं निकल सकती है तब तक । 


हिंदी - भक्त 


सुनो एक कविगोष्ठी का अद्भुत संवाद, 
कलाकार दो भिड़ गए, चलने लगा विवाद । 
चलने लगा विवाद, एक थे कविवर घायल , 
दूजे श्री तलवार , नई कविता के कायल । 
कहँ काका कवि, पर्त काव्य के खोल रहे थे, 
कविता और अकविता को वे तोल रहे थे । 


शुरू हुई जब वार्ता, बोले हिंदी शुद्ध , 
साहित्यिक विद्वान थे, परम पंड -प्रबुद्ध । 
परम पंड- प्रबुद्ध, तर्क में आई तेजी , 
दोनों की जिह्वा पर चढ़ बैठी अँगरेजी । 
कहँ काका , घनघोर चली इंगलिश में गाली, 
संयोजकजी ने गोष्ठी डिसमिस कर डाली । 


- 


हितोपदेश 


काल खाय सो आज खा , आज खाय सो अब्ब , 
गेहूँ महँगे हो रहे , फेरि खायगा कब्ब । 


फेरि खायगा कब्ब, अरे मूरख अज्ञानी , 
जल्दी- जल्दी खा दुनिया दो दिन की फानी । 
कहँ काका , भरपेट करो फिर चोरबजारी, 
पाप होंय सब दूर , भजो राधे-गिरधारी । 


जब अपने घर का सभी, चाट चुको धन - माल, 
कुछ दिन चरने के लिए, चले जाउ ससुराल । 
चले जाउ ससुराल, फेंक ऐसे हथकंडे, 
सास- ससुर दोनों जल्दी हो जाएँ ठंडे। 
कहँ काका कविराय, लगा बाहर से ताला, 
हो जा अंतर्धान, बाँध सब टाला-माला । 


काका या संसार में , व्यर्थ राम का नाम , 
नोट जेब में होयँ तो, बन जावें सब काम । 
बन जावें सब काम, करेगी क्या महँगाई, 
जुग- जुग जीवै कंटरोल दफ्तर सप्लाई । 
कहँ काका कविराय, यही दुनिया में सारम् , 
सब झंझट को छोड़ भजो भैया कलदारम् । 


- . - . 


हिप्पीवाद 


काका हिप्पीवाद से क्यों घबराते आप ? 
हरे कृष्ण की आड़ में छिपें हजारों पाप । 
छिपें हजारों पाप , साथ में हिप्पिन चेली, 
अलकोहल की गंध, वासना की रंगरेली । 
इस बिलायती नुस्खे से मिट जाता है गम , 
रहो लगाते दम्म, कि जब तक है दम में दम । 


हीरोकट मिस्टर 
गाँव छोड़, चल बंबई, बेच भैंस औ गाय, 
तीस बार सिगरेट पी , बीस बार पी चाय । 
बीस बार पी चाय , छोड़कर रसिया -ढोला, 
फिल्मी गीत गाइयो पीकर कोकाकोला । 

कहँ काका कविराय , अरे कलियुग के पूता , 


नई रोशनी से तू क्यों रह रहा अछूता । 


जन्म- पत्र को फाड़कर, कर्म - पत्र से प्यार, 
बिगड़े हुए रईस की , झपट पुरानी कार । 
झपट पुरानी कार , व्यर्थ है घोड़ी -घोड़ा , 
ला पहाड़ से अलसेशियन कुत्ते का जोड़ा । 
कहँ काका कवि, बन करके हीरोकट मिस्टर, 
चौपाटी पर घूमो लटकाकर ट्रंजिस्टर । 


हुस्न -इश्क 


नहीं छिपाए छिप सके, प्यार मुहब्बत इश्क , 
इश्क फिक्स हो जाय तो , ले लेते हैं रिस्क । 
ले लेते हैं रिस्क , अगर हो जाय पिटाई, 
वही प्रेमिका, दे देती है उन्हें दवाई । 
हुस्न- इश्क का आपस में रिश्ता है ऐसा, 
लोहे का चुंबक से नाता होता जैसा । 


हेमा - धर्मेंद्र विवाह 


धन्य- धन्य धर्मेंद्रजी, खूब निभाया धर्म , 
निंदक क्या समझें भला, इस विवाह का मर्म । 
इस विवाह का मर्म, आपको था यह डाउट , 
हेमा मालिनी जमी हुई , हम हो गए आउट । 
अर्थ खींच करके , पति को समर्थ कर देगी , 
होंठों से दिल , नोटों से कमरे भर देगी । 


पहली पत्नी भर रही , सिसक -सिसक कर आह , 
बच्चे गाली दे रहे , मत करिए परवाह । 
मत करिए परवाह, तीन दशरथ की रानी , 
एक और ले आना, जब हो जाय पुरानी । 
केस चलाए तुम पर , है किसका बलबूता , 
गंजा कर देगा उसको चाँदी का जूता । 


अखबारों में पढ़ी जब, इस शादी की न्यूज , 
यारों की उम्मीद के, बल्ब हो गए फ्यूज । 


बल्ब हो गए फ्यूज , लगे क्यू में बेचारे, 
लपक ले गए आप, रह गए सभी कुँआरे । 
कहँ काका, गोदी में जब मुन्ना आएगा, 
मधुर स्वरों में , हे - मा , हे - मा चिल्लाएगा । 


हैरोइन -हीरोइन 


विधना से अद्भुत मिला, शब्द साम्य संयोग, 
दोनों में गहरा नशा, अनुभव करते लोग । 
अनुभव करते लोग , उसे खाकर सो जाते , 
इसे देखकर दर्शक दीवाने हो जाते । 
हैरोइन पर तस्कर डाल रहे हैं डाका , 
हीरोइन पर फिदा हो रहे बूढ़े काका । 


होली-ईद 


जब- जब आती देश में , होली अथवा ईद , 
आपस में मिलते गले, शंभू और सईद । 
शंभू और सईद , मियाँजी लाए सिमैयाँ , 
पंडितजी भी ले आए होली की गुझियाँ । 
दोनों मिलकर खायँ, लड़ाई- झगड़ा झूठा, 
लड़कर मरनेवालों को दिखलायँ अँगूठा । 


000 


